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, विश्व का हर एक प्राणी एक ऐसे सुख की खोज में लगा हुआ ë जिसका कभी नाश न हो | परन्त्‌ बिना 
गुरुकृपा वह्‌ सुख मिल ही नहीं सकता । गुरु के पास दो पदार्थ होते हैं एक “मन्त्र दूसरी 'कृपा' । साधारणतया 
आज के युग में हर एक गुरु के द्वारा “मन्त्र! तो हर एक शिष्य को आसानी से मिल जाता है, पर ۲ 
हर गुरु के द्वारा हर शिष्य को मिलती हैं या नहीं यह संदिग्ध बात है ۱ शास्त्रों के मतानुसार तो गुरु कृपा उस 
पर होती है जोनित्य 8 “ewes ia SITE का-अक्षरशः पालन कस्ता-स्हला ё | तन, मन, धन और 
वाणी इन चार प्रकार #4667 लौकिका अथवा पारलौकिक सखों का मिल जाना भी 
गुरू कपा है । यह 8 атайт गुरु के द्वारा सांधन हीन 3 मिल नहीं सकती । उत्तम 
कृषा कुछ ओर ही 7 А тт x mm कं 3 मिल सकती है। गुरु की सम्पति का 
अधिकारी बन जाना 3 गुरु om कृपा के द्वारा शिष्य को लौकिक, पारलौकिक аа 


से संथा भिन्न एक दिव्य सुख 
को प्राप्त कर लेता है जहाँ सँग, а ае ۳ 1 

स्वामी जी ने गुरुदेव की | 
एक सच्चे गुरु भक्त थे # 
का वर्णन किया गया 
कभी उंल्लैघन नहीं 
स्वामी जी एकान्त में 
जी gx शनिवार को 
किनारे आदि яте fi 
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1 T भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा भक्त के जिन जिन लक्षणों 
वें سیک یس‎ स्वामी जी r меоад स्वाँमी जी ने धर्म मर्यादाओ का 
भजन, भौँजन सै लेकर स्वामी जी का हर कार्य नियम से चलता ят विशेष कर 

d उपकार हो सकता हैं वह धन से नहीं हो सकता है इसलिए स्वामी 

ат भी रखते थे। जंगल, बगीचे, पर्वत, सागर व नदियों के 
Far जी के qta म!ताए -बहिने aga आती 


vé 


थे, दो मिनेट के वाद पूछते थे कि आप-लोगो 


थी, स्वामी जी ٤ وم‎ ۲۹۷۲ को कुछ पूछना हो तो पूछो 
नहीं तो सतसंग में जाकर ^n ۱ बिना काम asal के पास बैठना अंच्छा नहीं है ۱ गुरुदेव ятата स्वामी 
ag राम जी महाराज ने जिस म यक qaa ग्रन्थ श्री योग वाशिष्ठ का їн अमरापुर दरबार (टण्डा 


şama को पान प्रति दिन प्रांतःकॉल गुरुदेव сай करते थे और शिष्यों को भी 

अनुभार स्वामी जी ने भी अमरापुरँ स्थान जथषुर में बही योग वाशिष्ठ वी कथा 
3 आज दिन d* चली औं रही है । साथ-स्वॉमी जी यह भी रुमझातेथे 
कि, जैसे , 1+8 रते, जयं श्री कृष्ण, Чаба आँदि प्रण।म सूचक वचन बोल 
कर लोग एक दसरे T H वै $तनामसाक्षी” है, जो कि हम 
सब शिष्यों को गुरुदेव आचार्य स्वामी टेऊ राम जी महाराज द्वारा दिया गया है, इसलिए हप प्र मप्रकाशी 
जहां कही भी मिलें तो सतनाम साक्षी कहकर एक दसरे का gaa समाचार पूछें, यह एकं शिष्टाचार सूचक 


आदम मिध) में किय 
करवाते ९, उसी ۰ 
आरम्भ की । वही पूर्व 


शब्द है ۱ प्रम प्रकाश मण्डल के प्रधान aedi शिष्यों और सेवकों का एक पूरा मण्डल (जिसमें लगभग 30- 
35 व्यक्ति होते थे) साथ लेकर स्वामी जी ने देश विदेश का भ्रमण कर गुरुदेव स्वामी 237 राम जी महाराज के 
सत्य सन्देश को घर-घर wg चाया, अपनी आंतरिक व बाह्य तीव्र लगत व प्रेरणा से देश विदेश में प्र मप्रकाश 
आश्रमो और प्रेम प्रकाशी मण्डलियों की स्थापना की । स्वामी जी ने तन; मन और वचन से सब जीवों की 
सेवा की जिसे हम जीवन भर भूल नहीं सकते । ग्वालियर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रम प्रकाश 
सन्देश” के संचालकों (स्वामी सर्वानन्द सेवा समिति) को धन्यवाद है, जो स्वामी जी के सत्य सन्देश को जन 
साधारण तक पहुंचा कर अपने कर्तव्ये का पालन कर रहे हैं। हम सब प्रेम प्रकाशियों का यह कर्तव्य होगा 
कि हम मासिक पत्रिका प्र मप्रकाश सन्देश के सदस्य बन कर स्वामी सर्वानन्द सेवा समिति ग्वालियर को प्रोत्सा- 
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रु स्वामी सर्वनिन्द जी महाराज 
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सत्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज स्वामो गुरुमुखदास जी महाराज 


परम पूज्यनीय सत्गरु स्वामो सर्वानन्दजी महाराज के cud जन्म दिवस के उपलक्ष ۱ 
हरिद्वार में मनाय जा vg महोत्सव के शुभ अवसर पर पधार 


सन्त महात्माओ तथा सभो माननीय अतिथियों का हम 
हादिक अभिनन्दन करत हें । 


प्रेम प्रकाश मण्डल, ग्वालियर 
कार्य कारिणी 


अध्यक्ष-- मथुरादास, उपाध्यक्ष-- साधूराम, मंत्री-- डा. तीरथदास पंजवानी | 
सदस्य-- ईसरदास, 571175, ईदनदास, नारायणदास, नबलमल, शमनमल, जम्मामल, काशोमल, 
मन्शामल, सच्चलमल, किशनदास, कन्हैयालाल ! 


स्वामो सर्वानन्द सेवा समिति ग्वालियर (भारत) 


काय कारिणी 

अध्यक्ष शंकरलाल सबनानी, उपाध्यक्ष--अजु नदास प्रेम प्रकाशी, महासचिव--श्रीचन्द पंजवानं 
सचिब दयाराम कुकरेजा, कोषाध्यक्ष_केशवदास रहेजा, संगठन सचिव --रेवाचन्द, पंजवानी | 

कार्यकारिणी सदस्य-मोहनलाल गौरेजा, डा. किशोरकुमार मगनानी, हरीओम, गोपीचन्द दयांनी, गोपी मंधा' 

जयकुमार काकवानो, श्रीचन्द माधवानी, प्रहलाद सबनानी, दिलीपकुमार | 


=: सदस्य :— . 
(१) डा. नानकराम (१8) कालूराम पंजवानी 
(२) डा. किशनलाल (२०) नरेशकुमार पंजवानी 
(३) aaz ۱ (२१) मोहनलाल शमनमल 
(४) ज्ञानचन्द 7 | (२२) रमेश कीमतराम 
(५) सुरेश पंजवानी | | (२३) मुरली 7 
(६) अशोक पंजवानी : (२४) परसराम 
(ә) राजकुमार पंजवानी | (२५) विजयकुमार 
(s) श्यामलाल (२६) ओमप्रकाश लालवांनी | 
(९) रमेश ओटनदास (२७) gamma 
(१०) तुलसीराम ओटनदास (२८) ` गुलाबचन्द ۱۰ 
(११) चन्द्रलाल घनशोमल (२६) चन्द्रलाल पंजवानी | 
(१२) वाधूराम (३०) रामचन्द गुलवानो 
(१३) विष्णु सोमनानी ' (३१) ` राजकुमार ठाकुर 
(१४) रमेश 8 (३२) महेश पारप्यानी 
(१५) महेश लालवानी (३३) रमेश ईदनदास 
(१६) जयपाल (३४) प्रहलादकुमार š 
_(१७) दिलीपकुमार . | (AX). بت‎ атр. J... ~ 


(१८) अशोक गुलवानी (३६) संतोष आहूजा 
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आशीर्वाद सहित अमूल्य नाम की भीख मांगने आया हूं, 
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आपकों प्रातः नमस्कार हैं, आपको दिन में नमस्कार है, आपको सांय में नमस्कार है, आपको रात में नमस्कार है सब ओर 


से आपको नमस्कार है । 
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में लगें हुए ج١‎ बार-बार गुरु बदलते रहते हैं। शिष्य 
वर्ग का गुरुओं में से विश्वास कम होता जाता ё, 
अशान्ति बढ्ती जाती है। अगर देखा जाय तो कोई 
भी “निगुरा' नहीं है। जिस के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति 
हो उसे ही गुरु कहते Š । पशु, पक्षी और मनुष्यों में से कोई 
भी ऐसा प्राणीं न होगा जिसकी माता नहो। जन्म 
देने वाली माता के विषय में वेदों वेदज्ञ ऋषियों का 
सत्य कथन है कि ॥मातृ देवो भव ॥ नास्ता मातृममो 
गुरुः ॥माता के समान न गुरु है न देवता हैं। इन ठोस 


da प्रमाणों से येही मालूम होता है कि जन्म से ही हर 


“सगुरा” गुरु वाला हैं। कोई भी ۲‏ یچ جب 
नहीं हैं। अगर ऐसी बात हैं तो फिर “नि1रा' किसको‏ 
कहते हैं ? यहां तक भो कह देते हैं कि निगुरे का मुह‏ 
देखने से ही पाप लगता है। समझने की बात है।‏ 
अगर निगुरेका मृ ह देखने से पाप लगती होता तो‏ 
अजु я 78-80 वषं को आयु होने पर भगवान श्री कृष्ण‏ 
जी के शिष्य बने थे । इतनी आयु तक वह भी तो‏ 
निगुरा रहा होगा और अजुन का मु ह तो सब देखते थे,‏ 
फिर तो सबको पाप लगा होगा ۱ लेकिन पूरे महाभारत‏ 
में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । महाराजा जनक‏ 
श्री शुकदेव जी, देवषि नारद जी, неҹ शौनक जी‏ 
आदि ने वेद विद्या का पूणं ज्ञान प्राप्त करने के बाद‏ 
ही सद्गुरु को खोज की थी, तो क्या वे सब पहले fug‏ 
थे ? याद रहे। संसार में कोई भी निगुरां नहीं है।‏ 
FTT का भूत लगाकर आम जनता को डराया,‏ 
धमकाया और भ्रम में डाला जाता है। इतिहासों‏ 
को तोड़ मरोड़ कर आम. जनता को और भी गहरे‏ 


नौ (९) ач को कठोर तपस्या के पश्चात्‌ आचायं 
श्री स्वामी टेऊ राम जी महारज ने “सीरुराम” को 
शिक्षा, दीक्षा दी और उनका नाम बदलकर सर्वानन्द 
रखा | 


आचाय जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं का पुरा- 
प्रा पालन करने के लिये स्वामी जीने अपने जीवन 
का बहुता समय हिमालय में श्री गंगा जी के पावन 
तट पर तपस्या करते हुए बिताया था । शेष समय 


आचार्यं जी की सेवा में लगाया | तपस्या के धनी स्वामी _ 


जी ने अपना तन, मन, धन और. वाणी सहित सब कुछ 
आचायं जी के चरण कमलो में अर्पण कर दिया था | 
स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कठोपनिषद, चुड़ाला- 
रानी, वामन बली आदि दतिहासों की कविता में रचना 
की और भजन कविता, छन्द, श्लोक: आदि बहुत सी 
वाणी की रचना की श्री, परन्तु जब उन्हें गुरु तत्व का 
पूर्ण ज्ञान हुआ: तब समस्त बाणी से अपना नाम हटाकर 
अपने गुरुदेव का नाम लिख दिया । इस लिये स्वामी 
जी की रचनायें बहुत कम 'न' के बराबर मिलती हैं | 
सब कुछ गुरुदेव को अर्पण कर देना हर एक शिष्य के 
बस की बात नहीं हैं। स्वामी जी में अनन्य गुरु भक्ति 
थी। स्वामी जी गुरु तत्व के पूरे जानकार थे। गुरु 
तत्व को अच्छी तरह से समझ लेना भी सब के बस की 
बात नहीं है । गुरु तत्व का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण 
ही उल्टा प्रचार हो रहा है कि जिसने गुरु नहीं किया है 
वह 'निगुरा' है । नतीजा यहां तक पहुंचा है कि शिष्य 
लोग एक गुरु को छोड़कर दूसरे, तीसरे गुरु की तलाश 


) 


थे | एसा कहना सत्य होगा कि ब्रह्म रूप आचायं श्री 
स्वामी टेऊ राम जी महाराज की दाई आंख सूर्य रूप 
सर्वानन्द थे तो बाई आंख चन्द्रमा रूप स्वामी गुरुमुखदास 
थे ۱ आचाय॑ की तरह स्वामी जी ने भी खूब अन्न दान 


' किया था। अन्न दान के लिये स्वामी जीने भी आम 


जनता अथवा शिष्यों से एक पेसा तक नहीं मांगा । न 
ही चन्दा किया या करवाया । क्योंकि पैसे मांग कर या 
चन्दा 3251 कर अन्न दान करना, गरीबों की सहायता 
करना या अच्छे धंमं-कार्य चलाना ये गृहस्थियों, बनियों 
और व्यापारियों के काम हैं | सन्तों और TENÎ का यह 


_. धर्म नहीं है | अगर सन्त और ग्रु लोग भी मांगते 


फिरेगे तो आम जनता और भी अन्धकार में चली 


_ जायेगी | 
` दोहाः- अन मांगा तो अति भला, मांग लियो नहि दोष । 


उदर समाता मांग ले, निश्चय гах मोक्ष ۱۱ 
श्लोक:- द्वाविमौ पुरुषौ . लोके, सूर्यमण्डलभेदिनौ । . 
प्रभुश्च क्षमथा युवतो, दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ 

अर्थः-वेद के जानने वाले (अनुभवी ! ऋषियों के बचन है 
कि इस नश्वर संसार में से दो ही मनुष्य स्वर्ग से भी 
ऊपर जाते ёл एक छावितशाली होकर भी धमं, 
मर्यादा में चलने атат, दूसरा गरीबी में भी दान करने 
वाला | आचाय जी स्वयं इस वेद तत्व के ममज्ञ ۱ 
तभी तो वे न तो चंदा करते थे न ही मागते ۲ 
जी ने आचारं जी कें वचनों का gega पालन किया 
और आचार्य जी के वचनों को घर-घर' षह चाया | 
आचार्य की तरह स्वामी जी भी परोपकारी परमंउदारी 
व महा दानी थे । स्वामी जी को जो कुछ भी जरूरत 
पड़ती थी वह सब अपने इष्ट आचाय जी से मांगते थे । 
क्योंकि स्वामी जी गीता आदि शास्त्रों के ۱ 
जसे अजु न के भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी-गुरु भी थे तो इष्ट 
भी थे। भगवान्‌ ने स्वयं गीता में अजुन को कहा है 
कि मुझ से परे कोई तत्व नहीं है। संब धभ सब 
भरोसे छोड़कर एक मेरी शरण में आजा मेरी क्रंपा से 
आप संसार सागर से पार हो जांओंगे। ऐसे कई 
प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। पर बिना TET यह 
इष्ट, गु रु#का 19-09 जाना नहीं जा-सकता | गुरु 


( 


_ अन्धकार में झला, जाता है + वेद, पुराण, शास्त्र और 
جج‎ महात्मा हमें बार-बार सावधान करते हैं कि 


= जिसने गुरु नहीं किया है तो ود‎ , नहों है | गुरु 


करने से पहले विचार करो ۷۷۶٢ पीवो छान के, गुरु 

करो पछान के जो कोई माता पिता की आज्ञा 

= नहीं मानता, माता पिता का. ( іча . रहते ) पालन 

o पोषण नही करता उल्टा माला पिता का अपमान करता 
“है बह निगुरा है । स्त्रीको घर से निकालने वाला 

“स्त्री की हत्या कस्ने वाला, दहेज लेने वाला, निगुरा है |‏ ےی 
जो ज़ाडी सासु ससुर व.पतिःका अपमान करती है और‏ ¦ ~ 
cc सेवा नहीं करती बह निगुरी हैं। जो-भी बिना सोचे‏ 
eo ган ग्रु करता है बह निगुरा है-जो किसी के बाहरी‏ 
-रंगढंग агае कर मीठी चपड़ी बातों में फंसकर लोभ‏ ~ 
लालच में फंसकर 'चालब्राजों के चक्कर में आकर गुरु‏ = ~ 
करता ё वह.निगुरा हैं। जिसे जबरदस्ती मजबूर कर‏ « 
शिष्य बनायाः गया हो वह भी निगुरा है । चोरी करने‏ `„ 

. 'जुआं खेलने वाले, झूठ बोलने वाले, निदा करने वाले, 
= دص‎ मास्ने वाले, मांस, शराब खाने पीने वाले, 
` ~~ अत्याचार करने वाले आदि सब निगुरे غ١‎ क्योकि 


गुरु के द्वारा हर एक शिष्य को सत्य धमं का उपदेश | 


+ मिलता है, फिर जो गुरु-आज्ञा नहीं मानता वह निगुरा 
है । + परन्तु गुरु.न करने वाला निग्रा नहीं है। ча 
‚ लड़की जब तक-विवाह नहीं करती तब तक वह कुमारी 


= कहलाती है, फिर भले ही बह पचास, सो वष की क्यों | 


. नहो जाय फिर भी उसे कुमारी ही कहा जायगा | पर 

. उसे विधवा नहीं कहा जा सकता । पर विवाह के बाद 
अगर उसके पति का स्वर्गवास हो जाय, फिर भले ही 
ENL बीस. वषं की qui न हो за विधवा ही कहा जायगा 
„аа ही जब तक जिसने ग्रु नहीं किया है तब तक वह 
جج‎ (गुरुवाला) है, परन्तु गुरु करने के बाद गुरु की 
आज्ञा न मानने वाला या गुरु बदलने वाला निंग्रा है | 
आचार्य श्री स्वामी टेऊ राम जी महाराज के द्वारा प्रेम 

. प्रकाश पंथ (सम्प्रदाय) के आचार विचार के सत्य उपदेश 

` FAM रूप से समझने Ud ग्रहण करने वाले तपोधन 
` महा मण्डलेश्वर श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज और 
. अवधूत बीत राग श्री स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज 


+ 


कृपया इस पेज के पश्वात्‌ पेज नं० १३ 97, १३ के 5 
१२ पढ़ें! agan के लि हमें खेर है | 


ینز ہس 


) 


टेऊ राम जी महाराज को भी प्रेमी लोगों ने x 
थी कि हे भगवन ۱ आपका पावन नाम 7 
होना चाहिये ۱ आचाय॑ जी ने समझाकर कहा वि 
रूप तो मिथ्या और नश्वर है, फिर उन्हे बद 
बुद्धिमानी नहीं है ۱ सिधी महिनों की चौथीं 
बारहवीं तारीख कोई खास बड़े दिन नहीं है । ५ 
पुरुषों के संग को पाकर दोनों 25 दिन हो गये। 
जी ने अपने जीवन काल में गुरु मन्त्र को नहीं 
क्योंकि वे जानते थे, कि गुरु मंत्र को बदलने रै 
कुछ बदल जायेगा । ग्रु परम्परा बिगड़ जायगी' 
परम्परा के बिगड़ जाने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं 
शिष्य लोग भटक जायेंगे, गुरु द्रोह का बड़ा भार 
लगेगा । ग्रु जी के द्वारा जो मन्त्र मिलता ё ब 
मन्त्रो से बड़ा है। और पंथ की जड है । इस गह 
को स्वामी जी अच्छी तरह से जानते 3۱ इसलिः 
परम्परा को बनाए रखने में कोई कसर न ३ 
आचार पद्धति या नियम ॥ आचारय द्वारा बता! 
जिन नियमों का स्वामी जी ने पालन किया š 
प्रकार Š | सोना न पहनना, सादे कपड पहनना, 
भोजन करना, सत्य का उपदेश करना, रुपये पैसे 2 
पदार्थ (बिना भोजन के) न अपने लिये न पराये 
मांगना ۱ न शिष्यों से न आम लोगों से मांगन 
सीधा मांगना न उल्टा मांगना, न धमे-कार्यो के 
मांगना, जादू टोना करना, धागा, रक्षा, तावीज 
दवाई करना, हाथ देखना, जन्त्र मन्त्र करना या 
झाड FF करना आदि आम जनता को भ्रम में 
वाले कमं न करना, बिना बुलाए बिसी के घर न 
अपने आश्रम के सिवा किसी गृहस्थी के घर में न 
जहां अपना आश्रम न हो वहां किसी गृहस्थी के 
उनकी राय बिना न ठहरना । उपरोक्त सभी निय 
स्वामी जी ने प्रा पालन किया ۱ 

आचाय जी ने स्वयं सत्य धर्मं का पालन 
था । एक बार की बात है, आचार्य जी मण्डली 
घोटाणा नामक गांव में थे । वहां पर सुथिरा 
जाति के कुछ जुआरी लोग जुआ खेलने आये, 
तोलाराम नामक एक बणिये के साथ जुआ सेल 
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कबीर जी कहते है कि लगभग दुनिया के सभी 
लोग अपनी नाम मशहूरी के लिये मरते सिर पटकते हैं । 
qama, चापलूसी और आगा पीछा करते फिरते ë! 
बार-बार अखबारों में जरा सी बात के लिये भी फोटो 
सहित खबरें छपवाते फिरते हैं । आम जनता के सामने 
अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखाते फिरते हैं । नाम 
मशहरी का एक और अनोखा तरीका खोज निकाला 
गया है ۱ वह यह कि 55 दिनों के साथ अपना जन्म 
दिन जोड़ लेते Š яч में भावना नाम मशहुरी की 
रहती 2 ۱ बड़े दिन ۹38 रामनवमी, व्यास पूर्णिमा, 
रक्षा बन्धन, जन्माष्टमी, शरद्‌ पूणिमा, बसन्त पंचमी 
आदि बड़े दिन तो аа ही उत्सव के साथ मनाये जाते 
Š । अगर मैं भी अपना जन्म दिन बड़े दिनों में से किसी 
के साथ जोड़ लगा तो साथ-साथ में मेरी भी नाम 
मशहुरी हो ۱ 
भक्तवर कबीर जी कहते हैं कि मेंने तो अपना 
सब कुछ गुरु देव को अपर्ण कर दिया हैं अब दुनिया 
वालों से दोस्ती यारी से कुछ फायदा नहीं मिलेगा | 
स्वामी जी का भी FAT कबीर की तरह अनुभव 
अनोखा थः ۱ जैसे कि स्वामी जी का जन्म सिंधी महीने 
раа Сте ا‎ की बारह (12) तारीख को हुआ था है अगर 
e कम ہیک میں‎ अपना 
जन्म दिन विजयादशमी के साथ जोड़ देते । आम जनता 
को क्या मालूम कि स्वामी जी का जन्म दिन सही हैं 
या गलत ۱ आम लोग तो स्वामी जी के ача पर 
विश्वास कर लेते ۱ परन्तु जिनको गुरु ने सत्य का पाठ 
पढ़ाया है वे सत्यवादी महापुरूष अपना नांम और जन्म 
दिन कभी नहीं छिपाते | सत्य के प्रताप व प्रभाव से 
उन्हों की नाम मशहरी अपने आप हो जाती है | उन्हे 
छल कपट, दम्भ, पाखन्ड आदि का सहारा नहीं लेना 
पड़ता । आचायं श्री स्वामी टेऊ राम जी महाराज का 


जन्म सिंधी महीने क कह saa कीं 30 (4) तारीख को 
हुआ था, अगर आचार्य जी भी अपैली नाम 0 
चाहते तो गुरू पूणिमा के साथ अपना जन्म दिन जोड 
देते । 


वेद विशेषविज्ञ वेदान्त मातंन्ड 8۱۷۱۴ श्री स्वामी 


) А 
हरीचन्द को कहा कि गुरु महाराज ने विवाह के लिये 
आज्ञा दे दी Š ۱ आप जा कर विवाह की तैयारी ۱ 
आज्ञा पाकर हरीचन्द ने जा कर विवाह कार्य सम्पन्न 
किया ۱ सुबह को लाला हरीचन्द लडकी और दामाद के 
साथ प्रसाद लेकर स्वामी जी के पास आये रात में 
हुई सारी घटना सुनाकर लाला हरीचन्द का दामाद 
कहने लगा कि विवाह के बाद तबीयत ठीक न होने के 
कारण मफे नींद तो नहीं आ रही थी फिर भी जरा सी 
आंख लग गयी । सपने में क्या देखता हूं कि गेरू रंग 
को लम्बा चोला पहने gu हाथी में लाठी और कमन्डल 
लिये हुए सफेद दाढी वाले एक महात्मा जिसका चेहरा 
तेज से चमक रहा था, मेरे सामने खडा है उसने чї 
लाठी मार जगाया और पूछा क्या है? फिर अपने 
कमंडल में से पानी निकाल कर मेरे मुह में डाला और 
मेरे शरीर पर छिड़का, Š ने ज्यों ही प्रणाम करना 
चाहा तो आंख खुल गयी । अब मैं बिल्कुल ठीक p. 
म्‌} कोई बीमारी 8۱ àz 


लाला हरीचन्द परिवार सहित स्वामी जी की 
महिमा गाने और स्तुति करने लगे । यह देख कर 
स्वामी जी ने उन्हें रोक कर कहा कि लाला हरीचन्द 
जीं आप जल्दी में भूल गये । ये सब महिमा गुरु महा- 
राज की है। वे ही स्तृति के योग्य हैं । आप मेरी 
महिमा गा कर मुके शमिदा न करें | गुरु महाराज तो 
अति दयालू हैं आप के दिल की ददं भरी पुकार सुतकर 
आये और आपकी ۹۶۰ मिटा दी। आप उन्हें भूलो 
मत । गुरु महाराज में पक्का विश्बास रखो i स्वामी जी 
का व्यवितत्व कैसा निराला था। उनका जीना मरना 
आचार्य के लिये था | स्वामी जी न तो अपना नाम 
चाहते थे न अपनी कीति चाहते थे । भःतवर कबीर जी 
के शब्दों #— 
खलक सब नाम अपने को, 
बहुत कर सिर पटकता ё 1! 


हमन गुरु नाम रांचा है 
हमें दुनिया. a дїй क्या "Ü 
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कृपा तब होगी जब गुरु की आज्ञा का पुरा-पुरा पालन 
किया जायेगा । गुरु ओर गुरु-मूति की सेवा पुजायें 
सगण साकार उपासना है। ग्रु-आज्ञा का पालन ये 
निगुण निराकार उपासना Š । गुरु आज्ञा का सम्बन्ध 
d (सम्प्रदाय) से रहता है | 


पंथ की परिभाषा ॥ सम्यक्‌ प्रदीयत इति सम्प्रदाय ॥ 
परम्परा से 15 के द्वारा शिष्यों को जो मन्त्र, जो दीक्षा 
आराधना (उपासना) पद्धति (विधि) और आचार पद्धति 
(नियम) प्रदान की जाती है, उसे पंथ कहते हैं | “एक 
मन्त्र, एक दीक्षा, एक उपासना, एक आचार पद्धति” 
प्रेम प्रकाश पंथ के नियम अनसार आचाय श्री स्वामी 
टेऊ राम जी महाराज ने स्वामी जी को सगुण मन्त्र 
सत्‌ नाम साक्षी’ और निगुण मन्त्र सोऽहम्‌” का उपदेश 
किया था | स्वामी जी ने ये दोनों मन्त्र शिष्यों को विधि 
सहित प्रदान किये थे । साथ में ध्यान एवं पूजा के लिये 
- आचार्य जी की मूर्ति देते थे ۱ स्वामी जी अपनी मूर्ति भी 
देते थें लेकिन शिष्यों को यह आदेश देते थे कि पूजा एवं 
ध्यान आचाय जी की मूर्ति का ही करे | 


मुझ में और मेरी ufa में इतनी शकि नहीं है, जितनी 
कि आचार्य एवं आचाय जी की मूर्ति में शक्ति है । स्वामी 
जी हमेशा यह कहा करते थे कि गुरु महाराज में महान्‌ 
शकि । स्वामी जीने आचार्य जी की शक्ति के कई 
चमत्कार देखे थे । राबलपिण्डी (पंजाब पाकिस्तान) में 
स्वामी जी ठहरे हुए थे, तब की बात है, 
स्वामी जी स्वयं सुनाते थे कि लाला हरीचन्द की लड़की 
का जिस लड़के के साथ विवाह होने वाला था, उसे 
जलंधर की बीमारी थी, लाला हरीचन्द ने स्वामी जी 
को सारी बात बता कर प्रार्थना की कि अब क्या किया 
जाय 7 सारी बात सुनकर स्वामी जी ने हरीचन्द को 
धैर्यं व विश्वास दिलाते gu कहा कि घबड़ाने की कोई 
जरूरत नहीं है मैं अभी गुरु महाराज जी से पूछ कर 
बृताता हूं । | 

= एक घण्टे के बाद आप मुझ से पूछना । ऐसा कह 
ax स्वामी जी गुरु महाराज जी की मूर्ति के ध्यान में 
35 गये ۱ कुछ देर के बाद. बाहर आकर स्वामी जी ने 


) 


मांगते थे । एक बार आचार्य जी ने सन्त कृष्णदास जी 
को बुलाकर कहा कि यह जो उपज्ञाऊ जमीन अपने 
आश्रम के साथ में खाली पड़ी है वह सब जिस भाव में 
मिले सरकार से खरीद कर ले आओ ۱ आज्ञा पा कर 
सन्त कृष्णदास जी 75 592-7 हिसाब से 32 बीघा 


जमीन खरीद. कर आया ۱ जब कि उस समय जमीन 
का भाव 25, रूपये बीघा था । दो दिन के बाद 
हैदराबाद के वकील श्री टहलराम जी आचायं जो के 
पास दर्शन करने के लिये आये । जब उन्हें जमीन के 
बारे में बात मालूम हुई तब उसने आचायं जी Я 
निवेदन की कि हे भगवन ۱ अगर आपकी आज्ञा हो 
तो जमीन के पेसे जो ज्यादा दिये गये हैं बे सब वापिस 
दिलवा दु | आचार्य जी ने पूछा वो कँसे? वकील ने 
कहा. कि आपको केवल यह कहना पड़ गा कि मैंने सन्त 
कृष्णदास को ''जमीन खरीद कर ले आओ” ऐसा कहा 
था। वकील. की बात सुनकर आचायं.जी कहने लगे कि 
मैने तो यह-कहा है कि “जिस भाव š मिले खरीदकर 
ले आओ” यह सत्य है कि जिस समथ. मैंने सन्त कृष्ण 
दास को कहा था उस समय और कोई भी नही था | 
परन्तु qd, अग्नि, आकाश, वायु; धरती और दिन के 
देवता तो देख और सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात 
तो मैं स्वयं वहां पर था । फिर अपने वचन को झूठा 
कैसे करू । मैं समझता ह कि सरकार ने सन्तों के साथ 
धोखा किया है ۱ पर मिथ्या बोलकर 8 अपने आपसे 
धोखा कँसे करू ۱ जमीन, धन, शरीर महल-मकान और 
आश्रम इन सभी को तो एक न एक दिन छोड्ना ही 
पड़ गा ۱ इसलिये में अपने वचन को झूठा नहीं करू गा | 
आचार्य को तरह स्वामी जी भी अपना वचन कभी भी 
मिथ्या नहीं करते थे सत्य धम ही जिनका आधार हैं 
ऐसे महापुरुषों को ही पूर्ण सदगुरु कहते Ba पूर्ण सदगरु 
के सिवा न तो केवल मोक्ष मिल सकता है नही मान- 
सिक व शारीरिक रोगों से छटकारा मिल सकता है | 
ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही दुलभं मिलते Š । भक्त बन 
कर भगवान को हू ढोणे तो हजारों भगवान मिल 
этат т शिष्य बन'कर ग्रु की तलाश में निंकलोगे तो 
हजारौं тє मिल जायेंगे । वेश्या बनकर" पति की खोज 
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( 


qu कि तोलाराम ने पांच सो रुपये में अपनी स्त्री को 
दाव परु लगा दिया, چو‎ दाव भो. qui जीत ۱ 
तोलाराम को कहने लग्रे कि यातोषांच सौ दो या 
अपनी स्त्री हमें दे दो यह बात सारे गांव में फेल गई | 
و‎ लोग आचार्य जी के पास दौड़ कर आये ओर सारा 
समाचार निवेदन कर कहने लगे हे भगवन्‌, धर्म की 
रक्षा करो.। समाचार जानकर आचाय जी धमं-संकट 
में पड़ गये एक तरफ तो आचायं जी. ने पेसा न 
मांगने की प्रतिज्ञा कर रखी. थी, दुसरे तरफ समाज पर 


आया ये भारी संकट । आचाबं जी ने दोनों बातों को _ 


बिचार की कसौटी पर कसा, फिर चल पड़े, वहां पहुंच 
कर कुछ पैसे पंचों से लेकर बाकी सब अपने पैसे देकर 
हिन्दू धमं की रक्षा की आचार्य जी ने अपने पुरे जीवन 
काल में एक बार वह भी धमं-रक्षा के लिये पैसे मांगे 
थे.। आचाय जी स्वयं-शक्ति सम्पन्न थे, आम जनता को 
धम काः तत्व कमं से समझाते थे | वाषिक चेत्र मेला 
(जो कि आचाय जी ने स्वयं आरम्भ किया था, जिसे 
सिध का कुम्भ मेला कहा जाय तो बड़ी बात न होगी, 
जो आज ۷۳ अमरापुर स्थान जयपुर राजस्थान में प्रति 
वर्ष मनाया जाता है) अमरापुर स्थान टण्डे आदम 
(सिंध) में लगने वाला था । नगर के कुछ बड़ धनी 


मानी लोग आचाय जी के पास मिलने के लिये आये । . 


समाचार देते بج‎ निवेदन कर कहते लगे कि आचार्य 
जी ! मेले में बहुत लोग आ रहे हैँ सो हमारी, इच्छा है 
कि हम लोग भी कछ सेवा करें, चावल, ата, आटा, 
घी, qe, चीनी, मसाले आदि मेले में काम आवे वाले 
सभी पदार्थो का प्रबन्ध हम कर लेंगे केवल आप आशीर्बाद 
3 आज्ञा करें । सेठ लोगों को बात सुनकर आचाय जी 
नें मस्कराते हुए कहा कि अगर आप लोगो की War 
करने की इच्छा है तो आप аа लोग अपने परे परिबार 
а मित्रों सहित जब तक मेला है तब तक यहां आकर 
भोजन करें और भजन सत्संग भी सुनें। आचार्य जी 
के वचन सुनकर सब लोग आश्चर्यं में पड़ गये और وچ‎ 


भी न समझ सके ۱ जिसका ग्रु देव भगवान सहायक 
हो, भला उसे किस बात की कमी । 


आचायं जी का ×93 गुरु देव में पूणं विश्वास था, 
तभी तो वे निश्चित रहतें थे, किसी से कुछ भी नहीं 


) 


इसलिये तुम्हें सत्संग सुनने की आज्ञा देता हूं । 


परन्तु एक बात का पूरा ध्यान रखना होगा, ag 
यह कि सत्संग करने वालों से भूलकर भी बातचीत 
मत करना । फिर चाहे वे गेरू वस्त्रों में हो चाहे सफेद 
वस्त्रों में हो चाहे किसी भी वेशभूषा में क्यों न हो | 
अगर भूल कर भी तुम Я ad करने वालों से बात- 
315 की तो बांतों में फंस जाओगे और पूर्ण ज्ञान की 
प्राप्ति नहों होगी ۱ सच्चे गुरु लोग माता पिता से भी 
बढ़कर शिष्यो का ध्यान रंखते हें । वे स्वयं पूर्ण होते हैं 
उन्हे शिष्पों से कुछ भीं नहीं मांगना पडता इसलिये सत्य 
का उपदेश देते हैं। ऑचार्य की तरह स्वॉमी जी भी 
संत्य-उपदेशं देते थें । स्वामी जी के पासं कोई शिष्य 
बनने के लिए आता था तो सबसे पहले उससे यह पूछते 
थे कि आप ने पहले गुरु किया है ۶ अगर कहता 'हां! 
पहले गुरु किया है तो स्वामी जी उसे सत्य का उपदेश 
दे कर प्रम से समझाते थे कि दूसरा गुरु करना पाप है, 
जो दूसरा गुरु करता है वह गुरु घाती होता है, उसे 
परलोक में बहुत पीड़ाए दी जाती है। अगर किसी 
कारण तुम्हें गुर से नफरत आ गयी है तो उनके पास 
भले. मत जाओ पर दूसरा. गुरु मत करो. अपने गुरु के 


“fm गमे मन्त्र का जप करते रहो तुम्हें फल मिल 


जायेगा । अगर कोई माता बहिन शिष्य 388 के लिये 
आती थी तो स्वामी जी उन से पूछते थे कि आप माता 
पितो, पति; सास qaz आदि घ॑र के बैंड़ों से आज्ञा ले 
कर आयी हो ? अगर नहीं तो आज्ञा लेकैर आओ । 
स्वामी जी का सत्य सन्देश अभी भी गूज रहा है। 
29۲۷۲ जी جع‎ कहाँ करेतै थे कि जिंसकेल्‍बैर में माता 
पिता है उन्हें. तीथ यात्रा. करने की जरूरत नहीं है, 
माता पिता की सेवा से उन्हे तीथ यात्रा कौ फल घर 
बैंठे मिल ۱ 

mat अथवा बहिन को भी तीर्थ यात्रा करने की 
जरूरत नहीं है उन्हे भी पति सास ससुर WI से सब 
तीर्थो का फल घर बेठे मिल जायेगा। हुँरै एक को 
अपने-अपने धर्म में लगाने वाले को ही गुरु कहते Š ۱ 
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स्वाभी जी हर ОРВА دب و‎ कम 


тИ: 


( 


š निकलोगी तो हजारों पति मिल जायेगे । 


हमारे ۷33 भगवान, बनकर भगवान्‌ की खोज 
करते थे | गुरु बनकर गुरु की खोज करतें थे। मतलब 
तो वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने कें बाद हीं सदगुरु की 
खोज करते थे ۱ क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की जटिल समस्या 
जैसी पहले थी वैसी अब भी हैं। ЯЯ तबला भी हो, 
तबला सीखने वाला भी हो तबला मास्तर भी हो ١ 
सीखने а सिखलाने बाले में लगन भी हो तब जा कर 
तबले का पूर्ण ज्ञाना होता है। तबला सीखने वाला व 
तबला मास्तर दोंनो हो पर तबला न होतो तबले का 
ज्ञान कैसे हों सकता है 1 तंबले को बजाकर हौँ विद्यार्थी 
को सिखाया व समझाया जाता है । तैसे ब्रह्म ज्ञान 
सीखने वाला शिष्य भी हो और सिखलाने वाला गुरु भी 
हो परन्तु जिस पर ब्रह्म का ज्ञान सीखा जाय वह ब्रह्म 
कहां है ? जब तक ब्रह्म सामने न ۰1ج‎ तब तक ब्रह्म 
का ज्ञान नहीं हो सकता + मन.ओर इन्द्रियों को वश में 
रखने वाले देवाष नारद जी और ہج‎ शोनक जी 
आदि भी ब्रह्मज्ञान को बड़ी मुश्किल से समझ सके थे। 
तब जरा-जरा सी बात में झठ बोलने वाले, जरा-जरा 
सी बात में हंसी मजाक करने वाले जरा-जरा सी बात 
पर क्रोध करने वाले, जरा-जरा सी चीज के लिये तरसने 
बाले, sar ज्ञान के इस गहन तत्व को ٭‎ समझ 
पायेगे और कत्र समझ ЧТ ле कहा नहीं जा ۲ 
आचाय श्री स्वामी टेऊ राम जी महाराज ने ब्रह्मा को 
सामने रख कर स्वामी सर्वानन्द महाराज और स्वामी 


गुरुमुखदास जी मंहाराज को ब्रह्म का ज्ञान समझाया 


और सिखाया था'। ब्रह्मवि वसिष्ठ जैसा गुरु न हुआ न 
होगा, ऐसे मुनि वसिष्ठः эй से एक कार राम जी ने यह 


सवाल جو‎ कि जहां कहीं भी सत्संग होतो हो तो 
वहां जाकर सत्संग सुनने से क्या ब्रह्म ज्ञान हो सकता Š? 
प्रश्न का उत्तार देते हुए मुनि वसिष्ठ जी राम को FEF 
लगे कि जब तक मन में तामसी राजसी और सात्विक 
इच्छाओं का जाल. dew. 2318 та तक लाख सत्संग 
सुनने पर ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आयेगा और 


) 


धर्मं मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। सत्य 
धर्म मर्यादा के मागं पर चलना ही तो एक बडा 
चमत्कार है । स्वामी जीकी वाणीसे सदा सरलता, 
मधुरता की धारा बहतो रहती थी । स्वामी ,जी हमेशा 
कहते थे कि अगर अच्छे कमं नहीं कर सकते हो तो बुरे 
कम मत करों । किसी का भला नहीं कर सकते हो तो 
बुरा भी मत ۱ 

इति शुभम्‌ 
8H को ап gt, aud का नाश हो, प्राणियों मे 
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्रेम का प्रकाश 
हो ॥ 
жая : 

(प्रेस प्रकाशी हरिदास) 
जयप्र ۳ 


(( 


में लगाते थे । म!ताओ 'बहिनों के लिए खास सत्य उप- 
देश देते थे कि उन्हे मन्दिरो में टिकाणों में कुए पर और 
सन्तों के पास न दोपहर को.न रात को जाना चाहिए, 
अगर जाना भी पड़ तो पिता, भाई पति के साथ जाना 
चाहिए ۱ बहुत देर तक वहां नहीं बैठना चाहिए | 
स्वामी जी ने देश विदेश का खूब सैर. (भ्रमण) कियां 
परन्तु धर्म मर्यादा को नहीं भूले । जिस आश्रम या जिस 
घर में ठहरते थे तो हर कार्य वहां के अध्यक्ष से पूछ 
कर करते थे, यहां तक कि भोजन का निमन्त्रण भी 
अध्यक्ष से, पूछ कर मानते थे, टहलने के. लिए , जाते. थे 
तो भी अध्यक्ष को बताकर जाते थे ۱ वास्तव में स्वामी 
जी के लिए कोई, बंधन नहीं था फिर. भी स्वामी जी 
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$; ईसा ने क्या कोई जत्था ATT, эп ? - नहीं, नही । बेचारा अकेला 
ç: ही रहा । शंङ्कराचार्थ ने क्या कोई जत्था बनाया था ? नहीं बेचारा अकेला ही 
н रहा । प्रत्येक प्राणी को अवश्य अकेले रहना चाहिए, अकेले खड़े होना * feu, 
i हर एक को अपने भीतर परमेश्वरका बोध और साक्षात्कार करना चाहिये а 
mm जिसे क्षण तुम्हें अभ्पन्तरात्मा का बोध हो जायँगा; जिस क्षण तुम्हें उसका अनुभव 
हो जायगा और तुम दिव्य जीवन बिताने लगोगे, उसी क्षण वेदान्त तुग्हारे भीतर 
و‎ से वैसे ही फूट तिकलेगा जैसे सूर्य से प्रकाश | 
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सन्त स्वामी सवनिन्द महाराज 


लेखक-डाँ० दयाल कोट्सल धामेजा “आशा” (उल्हास नगर) 


से उब गया और मन की वृत्ति भगवद्‌ भक्ति में लग 
गई | वे स्वामी टेऊ राम महाराज की सेवा में लगे रहते 
थे | उन्होंने स्वामी टेऊ राम महाराज से गुर मंत्र की 
दीक्षा ली । 


स्वामी सर्वानन्द महाराज कई बार हरिद्वार गये, 
वे वहां अधिक समय ऋषिकेष में व्यतीत करते थे | 
ऋषिक्रेष उनका प्रिय स्थल था । वे वहां एकांत Ñ 
भगवद्‌ भजन करते थे, कई दिन मौन भी धारण करते 
थे, 3 भाव विभोर होकर भजन भी тїй | 


वे अपने सत्गुरु स्वामी टेऊ राम महाराज के 
साथ सिन्ध के विभिन्न नगरों में नाम कीतंन करते 
रहे । स्वामी टेऊ राम महाराज के ब्रह्मलीन होने 
के पश्चात्‌ वे ही उनके uud के उत्तराधिकारी 
हुए ۱ अपने गुरु की भांति उन्होंने भी अपनी 
वाणी एवं प्रवचनों द्वारा हजारों जिज्ञासुओं का 
मार्गदर्शन भी किया | 


देश विभाजन के पश्चात. स्वामी सर्वानन्दजी 
महाराज जययुर (राजस्थान) में स्वामी टेऊ राम 
प्रेम प्रकाश आश्रम अमरापुर दरबार की स्थापना 
की । भारत के विभिन्न नगरों में जाकर ज्ञानं की 
ज्योति जगाई । उन्होंने सनातन uu, वेदांत एवं 
सामाजिक वुप्रथाओं के विरूद्ध व्याख्यान दिये | 
उनकी प्र रणा से भारत के विभिन्न नगरों बम्बई, 
पुणे, उल्हासनगर, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, 
दिल्ली, आगरा, अजमेर. हरिद्वार, इन्दौर नगरों 
में प्र म प्रकाश आश्रमों की स्थापना हुई । ये आश्रम 
भवित, ज्ञान एवं सेवा के केन्द्र हैं | 


सन्त स्वामी सर्वानन्द महाराज का जन्म सन्‌ 1898 
ई, में हैदराबाद सिन्ध के भिटशाह गांव में भक्त शेवक- 
राम विशनदास धनजाणी के घर में हुआ । उनको माता 
- का नाम ईश्वरीबाई था । श्री शेवकराम एवं ईश्वरीबाई 
संत सेवी एवं ईश्वर भक्त थे । घर के भक्तिमय атат- 
वरण में बालक सर्वानन्द जी का लालन पालन हुआ | 
सिन्ध के महान सन्त स्वामी EX राम महाराज उन के 
मामा थे ۱ बालक सर्वानन्द का भाग्योदय हुआ कि aa- 
षन में हीं उन्हें स्वामी टेऊ राम महाराज का संग प्राप्त 
हुआ ۱ उनके संग-संसग में श्री सर्वानन्द का मन संसार 


) 


1. कथा राजा शिखरध्वज और चूड़ाला रानी की । 
2. वामन--बलि । 


3. यमराज और नचिकेता | 


स्वामी सर्वानन्द महाराज ने भारतीय राग राग- 
नियों के-आधार- पर भी कुछ हिन्दी ча है | 

qe महिमा :--स्वामी सर्वानन्द महाराज गुरु की 
महिमा गाते हुए कहते हैं कि सत्गुरु के चरण कमल की 
सेवा एवं ध्यान द्वारा ही उन्होंने आत्म बल! का ज्ञान 
प्राष्त'किया । कविः के मूल शब्दों में -- 
= सत्गुरु के पद-पद्म का लेकर मैं ۱ 

कह टेऊ संसार में शीघ्र लिया निज ۱۱ 


कवि गुरु का उपकार मानते हुए उन पर बलिहार 
जाते हैं; क्यों कि गुरु ने ही उन्हें अज्ञान की नींद से 
जगाकर, आध्यात्मिक ज्ञान देकर आवागमन से 
किया i | 


सत्गुरु पै मैं बलि बलिहारी; जिसने मुझ पर कृपा धारी | 
हम सोये को आन जगा के, भगवत के सत्मागे लाके, 
पहुंचाया उस धाम जहां नहि यम की TX ॥ 


दार्शनिक विचार :-स्वामी सर्वानन्द महाराज ने दाश 
निक विचार भी व्यक्त क्रिये Š । वे ब्रह्म सम्बन्धी वि 
प्रस्तुत करते हुए कहते Š कि ब्रह्म अखण्ड हैं, अविन 
अविचल है, स्वयं प्रकाशी एवं सर्वव्यापक है | वह सति 
आनन्द रूप है | कवि के मूल शब्दों में :— 


आतम अखण्ड स्वयं: प्रकाशी घट-घट तां उज्यारा है | 
अजर अमर अविचल अविनाशी साक्षी ۱ 
सत्‌'चित्‌ आनन्द ब्रह्म व्यापक नाम रूप आधारा है, 
मन बुद्धि बानी इन्द्रिय अगोचर तीन गुणों से न्यारा है। 
जीव अज्ञान के कारण अपने साक्षी स्वरूप E 
गया । स्वामीजी जीव को जाग्रत करते'हुंए कहते 
कि तू साक्षी चेतन ब्रह्म स्वरूप हो, इस लिए साक्षी 
स्मरण एवं चितन ۱ 


?c 


( 


स्वामी जी के प्रमी न केवल भारत के भिन्न-भिन्न 
नगरों में हैं किन्तु विदेश के विभिन्न नगरों में भी हैं | 
प्रेमियों के अनुरोधः पर स्वामी सर्वानन्दः महाराज' जी 
थाईलैंड, मनीला, हांगकांग, बौंकांग, सिंगापुर, अमेरिका, 
जापान इत्यादि देशों में गये जहां उन्होंने वेदांत भक्ति 
एबं भारतीय संस्कृति सम्बन्धी व्याख्यान दिये और 
प्रेमियों की प्यास प्री की | 

स्वामी सर्वानन्द महाराज आध्यात्मिक मागदर्शक 
थे, महान संत एवं दार्शनिक थे। उनका दशंन करने से 
ही अनुपम शांति की प्राप्ति होती थी । 21 जुलाई सन्‌ 
1977 ई. में स्वामीजी ब्रम्हलीन हुए ۱ उनकी इच्छान्‌- 
सार उन्हें हरिद्वार में गंगा नदी में जल समाधि दी गयी। 
उनका गंगा मेया के साथ लगाव था | वे अपने एक पद 
में कहते हैं: 
गुन गोबिन्द का गाऊ गा मैं तो गंगा के किनारे । 
जान जगत की झूठी यारी, तप करने की करी त्यारी, 
देख्‌ गा गिरिधारी 8 तो गंगा किनारे । 

स्वामीजी ने अन्तिम ' यात्रा में भी अपनी उपयुक्त 
काव्य पंक्ति की सार्थक किया । नं Фа. सिन्धी परन्तु 
कई पंजाबी भाई बहने भी स्वाभी सर्वानन्द महाराज के 
परम श्रद्धालु भक्त al 


काव्य रचना :-7स्वामी सर्वानन्दः महाराज ने 
परम्परा से प्रभावित होकर काव्य रचना की; है । स्वामीं 
सर्वानन्दजी के गुरू स्वामी टेऊ राम महाराज सिन्ध के 
महान सन्त कवि थे, उनके सम्पक में रहने के कारण स्वामी 
सर्वानन्द ने भक्ति साधना के साथ-साथ काव्य साधना भी 
की ۱ उन्होंने स्वरचित काव्य में अधिकतर अपने सत्गुरु 
स्वामी टेऊ राम महाराज का नाम प्रयोग किया हैं, कहीं 


कहीं अपना नाम भी प्रयोग किया है | उन्होंने सिन्धी 
एवं हिन्दी में काव्य सृजन किया है | उनके तीन हिन्दी: 


खण्ड काव्य प्रकाशित हुए हैं, जिन में उन्होंने सत्णुर 
स्वामी टेऊ राम महाराज कां नाम प्रयोग किया है और 
उनके कुछ अप्रकाशित पद भी उपलब्ध Ba उनकै 
निम्नलिखित तीन खण्ड काव्य हैं ।-- 


) 


यही जगत है कल्पित सारा; wd रज्जू जिम भासत है 
ज्यों नर सोया सपना देखे, सीप रजत प्रकाशत है । 
че शीत कोट संसारा ё, पुनि मिथ्या कुल परिवारा | 


ब्रह्म विद्या के अध्ययन से मनुष्य mp SET ज्ञान की 
उपलब्धि होती है और वह जीवन मुक्त हो ۱ 
कवि के मूल शब्दों में :— 


ब्रह्म विद्या के पढ्ने से ही, उपजतः ۱ 
ब्रह्म ज्ञाना से नाशे सब दुख, मिटता/तनः अभिभाता ё | 


жэп पक्ष :--स्वामी सर्वानन्द जी की वाणी में माधुयं | 
ё, संगीतात्मकता' @1 उनकी काव्य साधना तो उनकी 
भक्ति साधना की उपज है a वर्ण संगति एव वर्ण मंत्री, 
छेकातुप्रास एवं वृत्यानुप्रास, उपमा एवं रूपक अलेंकारों 
का' अच्छा प्रयोग हुआ है । 


१६ 


( 


साक्षी का. नित स्मरण करिये जो निज रूप तुम्हारा है। 
साक्षी चेतन. ब्रह्म स्वरूप सत्‌ चित्‌ आनन्द अनुभव रूपा 
चारों वेद. पुकारा है | 


` स्वामी सर्वानन्दजी जगत्‌ को मिथ्या मानते हुए 
कहते हैं कि जगत्‌ हिम कोट की भांति क्षणभंगुर है कवि 
जीव से कहते हैं कि तू स्वयं आतम देव हो इस ата पर 
निश्चय कर सोऽहं का जाप जपो | 


अक्रिय आतम देव जो, सव रूप हैं आप | 

ऐसा निश्चा धारि के, этч ले. सोऽम्‌ः जाप [! 

“यह जगलः कल्पितः है, जैसे अन्धकारः के कारण 
मनुष्य रज्ज्‌ को सर्प समझता है, 49 अज्ञान के कारण 
जीव मिथ्या जगत्‌ को सत्य मानता हैं, कवि के मूल 
शब्दों में! — 
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प्रेम परवशता 


गोपी ने कहा-यहां बिना काम किए तो कुछ नहीं मिलने: 
का: аа प्यारे मोहन: ने कहा--“कया. कामः करू. 7 
गोपी!ने कहा--- तुम गोबर की खांची उठाकर मेरे सिर 
पर रख दिया करो ।' श्री कृष्ण ने पूछा--तब qui 


۰ माखन, देंगी? गोपी ने कहा हाँ ١ परन्तु श्री कृष्ण ने 


कहा--ग्वालिन, इसका निर्णय कैसे होगा कि मैंने कितनीं 
खांचियां उठायीं ? गोपी बोली प्रत्येक खांची उठाने पर ' 
गोबर की एक बिन्दी तुम्हारे मुह पर लगा द्विया 


करु गी। श्री कृष्ण ने аат ही किया ۱ उसका विशाल 


ललाट और सुकोमल कपोल गोबर की बिन्दियों से भर 
गया + गोषी. ने उसकी अञ्जलि. माखन से भर | 
तब श्री कृष्ण ने कहा--'अरी ग्वालिन, नेक मिश्री तों 


` दे-दे V गोप़ी,ने कहा “कन्हैया, इसके feu तुम्हें नांचना 


पड़ गा। गोपी की प्रेम देखकर-श्री कृष्ण नाचने लगे ۱ 
We 
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वास्तव में आनन्द कन्द श्री कृष्ण भगवान प्र म- 


Bau लिए ऊचीजनीनी, छोटी, _ 


9۴ लीलाए करते ही रहे । 


वृन्दावन की कथा है ।.एक ग्वालिन गौओं का 


गोबर उठा उठाकरबाहरले जा रही थी । परन्तु कोई 


दूसरा आदमी न होने के कारण वह अधिक ۰ 


नहीं उठा पाती थी और चिन्तित हो रही थी कि कहीं 
इस कार्य में ज्यादा देर लग गयी तो मैं अपने प्यारे 
श्याम सुन्दर को समय से नहीं देख पाऊंगीं वह 
चाहती थी कि कोई और आ जाय तो मैं अपने सिर पर 
अधिक से अधिक गोबर उठाकर अपना काम तुरन्त खेत्म 
कर दू ١ 2 

वह सोच ही रही थी कि इतने में श्री कृष्ण आ 
чаз और कहा कि “अरी गोपी, 9% नेक माखन दे दे | 
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परम 7م‎ सत्गुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के ८५वें जन्म महोत्सव पर 


आपका हादिक अभिनन्दन करते हैं ١ 
| WEB 79448 ۰ 
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29+ ST 49 d d d t 
© От ج1 ری‎ YOY SYA 


8888 سی یپ می خی 


x е ७८ ^, | بل‎ 
( वॉच पार्टस, वॉच स्टप एण्ड टूल्स ) 
विद्याधर का रास्ता, जयपुर--302003 
EO | 


| т J x f 2 зәр 
अमरापुर 15 
3177117 वालों के उत्कृष्ट उत्पादन-अमरापुर, राजेश तथा सुपर 
- अमरापुर सोप धुलाई के स्पेशल साबुन हमेशा प्रयोग ۷ 


2069, बारह गनगोर का रास्ता, जोहरी बाजार, 373 
+ + EMI M > ےج .جے >>> سب‎ Oi M3 S. 4ج‎ i جججج‎ ESS 


75777 21 7 एम्पोरियम 


ग्वालियर सूटिग, शटिग मिल्स रिटेल शो रूम 
चौडा रास्ता, जयपर 


ОО 


کے 


Oe 4ج‎ MM 


6( ہے aperui‏ تر رات سی سے ہہ تن १79 6६779 TETI T- LA,‏ 


4८ श्री सतनाम साक्षी 
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3^ श्री सतनाम साक्षी” 


dfoia जी महाराज? 


--हेमनदास शास्त्री (जयपुर) 


म्रेरे आराध्य सत्गुरू स्वामी स 


3131-7015 सर्वानन्द की महिमा अपरंपार । 


शास्त्री ताको मैं करू वन्दन बारंबार ॥ 


विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब धमं का पतन व अधर्म की अभिवद्धि होती है तब-तब 
परमेश्वर किसी न किसी सन्त महात्मा के रूप में अवतार लेकर पतनोन्मुख धमं की रक्षा करके पथ भ्रष्ट हुए मानव 


сата सर्वानन्द जी महाराज का उत्तराखण्ड की यात्रा 
के समध लिया गया चित्र | 


को धमं मागं में लगाते हुए धमं की 
स्थापना ۱ 

ऐसी ही परम विभूति व सन्त मूर्ति 
थे हमारे ята: स्मरणीय सत्गुरु स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज । सत्गुरु स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज का जन्म शुभ 
सम्वत्‌ 1954 आश्विन मास शुक्ल 
पक्ष चतुर्दशी गुरुवार के दिन सिन्धी 
अस्‌ महीने की 12 तारीख को “fz 
शाह” नामक छोटे गांव में पिता भक्त 
शिरोमणि श्री सेवकराम तथा भाग्य- 
शालिनी माता ईश्वरी देवी के कर 
हुआ । स्वामी जी बाल्य-काल से ही 
शांत व सौम्य स्वभाव के थे। इनका 
हंसमुख्‌ चेहरा सबको आनन्द प्रदान 
करता था । ब्राह्मण को बुलाकर کو‎ 
दिन इनका नामकरण संस्कार किया 
गया | ब्राह्मण ने नामकरण के q3- 
चात्‌ स्वामी जी की कुण्डली देखकर 
उपस्थित जन समूह में यह घोषणा भी 


.की कि यह बालक भविष्य में अत्यन्त 


ही उच्चकोटि का महात्मा व ईश्वर 
भक्त बनकर धमं ज्ञान भक्ति का प्रचार 
करेगा । स्वामी जी जैसे जैसे ही बड़ 
होते गये аа-аа ही ईश्वर भक्ति में 


ama होकर ईश्वरीय रहस्य को 
जानने का प्रयास करते रहे । इस 


प्रकार प्रयास करते-करते किशोरा- 


e 


+ 
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बोधोहि को यस्तु विमुक्ति हेतुः ।” अर्थात्‌ जिससे x 
तत्व की जानकारी प्राप्त हो वही विद्या है और जो 
का कारण हो वही बोध (ज्ञान) है 1 इन शास्त्रीय 

के अनुसार स्वामी जी को वह विद्या मिली जिसके 

वे परम प्रकाश को पाकर दूसरों के लिए प्र 
अर्थात्‌ प्रकाश देने वाले बन गए । हमारे स्वामी ٭‎ 
सहन-शीलता, उदारता, नम्रता, पवित्रता, सादगी, 
लता, कोमलता, श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, धीरज, सेवाभ 
समता, सत्यता आदि अनेक देवी सम्पदा के गु 
जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सो 
अध्याय में किया हे ۱ स्वामी जी का जीवन प्रकाश र 
के समान था जिसके कारण मानव मन को इनके s 
से एक नई प्रकाश की किरण मिल जाती थी । स्व 
जी ने भी सत्गुरु स्वामी टेऊराम को तरह अपने ला 
श्रद्धालु भक्तों को सत्नाम साक्षी का महामन्त्र देकर उ 
ज्ञान का मार्ग बताया तथा उनके जीवन को बः 
डाला । हमारे स्वामी जी प्रेम, भक्ति व ज्ञान के भण्ड 
थे ۱ वेदांत विषय के परम ज्ञाता थे। इस बेदांत ३ 
जटिल विषय को भी स्वामी जी अत्यन्त सरल रूप 


समझाते थे | इन्होंने दीन दरिद्रो की सेबा करके وو(‎ 
के अनेक महान्‌ कार्य किए ۱ सभी को इन्होंने अपना ca 


देकर अपनाया ۱ सदैव इनके चेहरे पर सौःयता г 
रहती थी ۱ बड़ शांत स्वभाव के होकर रहते थे | प्रतिव 


परिस्थितियों में भी इनके चेहरे पर कभी क्रोध का भ 
नहीं देखा गया ۱ इनके जीवन में सादगी तो कूट-कृट : 


भरी हुई थी त्याग तपस्या की तो मानों साक्षात्‌ = 
थे ۱ स्वामी जी का जीवन छल कपट एवं स्वाथं 
रहित था । वे मितभाषी एवं मधुरभाषी थे । लेशम 


भी इनमें cari की भावना नहीं थीं। हमेंशा क 
करते थे “परोपकाराय इदं शरीरम्‌” अर्थात यह शर 


परोपकार के लिए ही है | नित्य ही रात्रि के चोथे प्र 


में उठकर गरु मन्त्र का स्मरण करते थे। हमारे स्व! 
जी समय के भी बड़े पाबंद थे ۱ कितना भी ۰ 


होकर सत्संग सुनाते और सुनने वाले सुधन्बुध खो 
सुनते फिर भी समय का प्रा ध्यान रखते थे । स्वामी 


प्रत्येक शनिवार को मौनव्रत धारण करते और उस | 
शेष पृष्ठ 25 qc 


( हेमनदास शास्त्री ) 
वस्था में ही इन्हें अनन्त श्री विभूषित्त शंकर के साक्षात 
अवतार 1008 सत्गुरु स्वामी टेऊ राम जैसे महान्‌ गुरुदेव 
की प्राप्ति हुई। और ऐसे गुरुदेव के चरणों की सेवा 
करते-करते स्वामी जी को ईश्वर तत्व के रहस्य का पूर्ण 
ज्ञान हो गया | इस प्रकार ईश्वर भक्ति के साथ-साथ 
स्वामी जी परम गुरुभक्त भी थे। स्वामी जी ने जीवन- 
भर गुरु भक्ति का प्रचार किया व सच्चे गुरुभक्त बनकर 
अपने गुरु महाराज सत्गुरु स्वामी टऊराम जी के सभी 
आदेशों का पालन करते हुए उनक्रे बताए हुए माग का 
अनुसरण किया एवं чая उनके बताये हुए उपदेशों का 
ही प्रचार किया । स्वामी जी जन्म से ही त्यागी बैरागी 
व साधन सम्पन्न थे । इनके मुख मण्डल पर तपस्या का 
तेज चमकता रहता था । इनके ज्ञानोपदेश से सोई हुई 
मानव जाति पुनः जागृत हो गई । मानव मन में व्याप्त 
जो अज्ञानान्धकार था वह इनके उपदेशरूपी प्रकाश से 
नष्ट हो गया । इनकी शिक्षा आधुनिक पाठशालाओं में 
नहीं मिली थी किन्तु शारीरिक कष्टों को सहन करते हुए 
अपने गुरुदेव के बताए हुए योगाम्यास को करते हुए 
इन्होंने उस परम्‌ विद्या को प्राप्त किया जो मोक्ष का 
कारण थी । शास्त्रों में भी कहा गया رج سخ‎ विद्या या 
विमुक्तिये” अर्थात्‌ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो वही बास्त- 
विक विद्या है । जगदग्रु शंकराचार्य जी महाराजे ने भी 
यही उद्घोषणा की है “विद्याहि का व्रहागति प्रदा या 


3% 


( श्री सत्नाम साक्षी ) 


“नाम स्मरण का चमत्कार एवं सच्चे प्रेमी की 777۳۰ 


लेखक --ब्रह्मानन्द आचायं (अजमेर) 


प्यारे लड़के को खेत पर न भेजो अभी उनकी अवस्था 
इस कार्य करने की नहीं है аа कायं के. लिए आप 
एक नौकर को नियुक्त करो तो अत्युतम रहेगा ۱ “श्री 
लेखराजमल जी ने कहा कि ऐसा न हो सकेगा क्योंकि 
भाइयों की साभेदारी है, वे क्या कहेंगे ?” 


श्री लेखराजमल जी प्राःतकाल उठकर स्वामी जी 
से कहने लगे कि 2 तात ! आप निश्चिन्त होकर खेत 
पर परमात्मा का नाम का स्मरण करो किन्तु यह ध्यान 
रखना कि जिस समय आपका कोई चाचा वहाँ पर आ 
पहुवे उस समय पक्षियों के उड़ाने में दौड़ धूप तेजी से 
करना जैसे वे कुछ कह सके । स्वामी जी पिता की 
आज्ञा पाकर खेत पर भगवद भजन करने लगे एवं जिस 
समय सामने किसी चाचा को आते हुए देखते थे उस 
समय पक्षियों को उड़ाने लग जाते । कभी-कभी चाचाओं 
के यह कहने पर कि पक्षियों ने तमाम अन्न खा लिया 
है स्वामी जी विनयवाणी से कहते थे कि मैं पक्षियों को 
उड़ाने का काफी प्रयत्न करता हूं किन्तु खेत बड़ा होने 
के कारण मैं पहुंच नहीं सकता । यद्यपि पक्षी काफी 
अनाज खा चुके थे और ज्यादा अन्न पैदा होते की कोई 
भी संभावना नहीं थी किन्तु भगवान कृष्ण ने गीता में 
कहा है कि, “भक्तं अनन्य भाव से मेरी उपासना करते 


_ हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूं ।” इस कथानृसार 


धने भक्त की तरह औरो की अपेक्षा स्वामी जी के खेत 
से दुगना अनाज पैदा हुआ । इस अलौकिक घटना को 
देखकर स्वामी जी के हृदय में तो प्रभू चरणों में अ<- 
राग а निष्ठा बड़ी ही किन्तु परिवार व आसपास के 
किसानों के हृदय में भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा व 
निष्ठा बंदी । P وپ‎ 


परमादरणीय श्री स्वामी बसन्तराम जी महाराज 
का शेशवावस्था से ही प्रभु परमात्मा के चरणों में 
अनुराग था | वे परमात्मा के नाम स्मरण बिना एक 
क्षण भी व्यं नहीं बिताते थे । अध्ययन काल से जो 
अवशिष्ट समय बचता था उसमें एकान्त स्थल में बैठकर 
सगण साकार परमात्मा के नाम का जप करते š | 
उन्हें प्रियतम के प्राप्ति की सच्ची लगन मन में थौ इस 
लिए रात्रि का समय परमात्मा के उपयुक्त समझकर 
काफी देर तक भजन करके सोते थे एवं प्रात:काल शीघ्र 
शेय्या त्याग कर पूनः भजन में 45 जाते थे ۱ धीरे-धीरे 
विरहाग्नि हृदय में धधक उठी खाना पीना सब भूल 
ас एवं उस प्रियतम के मिलन के लिए दिन रात एक 
करके संसार से उपराम होकर एकाग्रमन से भजन करने 
लगे । ऐसे аят में पिता श्री लेवराजमल जी ने 
भाइगों की राय से स्वामी जी को गेह के खेत पर 
पक्षिप्रो को उड़ाने एवं रखवाली के लिए नियुक्त 
किया ۱ इस कायं द्वारा स्वामी जी परमात्मा के नाम 
स्मरण में व्यवधान देखकर एक दिन अत्यन्त दुःखी 
होकर विनम्र भाव से माता जी से कहने लगे कि Wig 
मेरा मन सांसारिक कार्यों से उपरत हो चुका हैं इधर 
पिताजी ने खेत की रखवाली व पक्षियों के उड़ाने का 
कारय सौंपा है ۱ मुके नाम स्मरण में रुकावट होती है 
और जब तक पूर्ण रूप से नाम स्मरण नहीं कर पाता 
तब तक मैं अपने जीवन को अधूरा समझता हूं । मन 
तो एक है उनसे चाहे नाम स्मरण कराओ चाहे सांसा- 
रिक कायं | 
इतना सुनकर माता ने स्वामीजी को आश्वासन 


दिया एवं रात्रि में अपने पति लेखराजमल जी से हाथ 
जोड़कर कहने लगी, कि “आज से अपने इस सुकमार 


7 ؛. ( 


. पधार रहे थे, बैरागी खण्ड से लगभग 22 मोल दूर था | 
„ „+ श्री गुरु महाराज जी व दूसरे सन्त ऊट पर सवार थे 


और इधर zzd एक तरफ सन्त मुरलीधर दूसरी 


"तरफ स्वामी xz के! झुल GF чї रखा हुओ 


आसन जिस पर आदमी बैठते है) को पकड़कर पैदल 
प्रम से श्री गुर महाराज का पावन दर्शन करते हुए 
ऊट के साथ दौड़े 2 चल रहे थे ۱ श्री गुरु महाराजजी 
बार-बार कहते जा रहे थे हे तात ! पैदल दौड़ों मत 
ऊंट पर جو‎ किन्तु ये दोनों प्रेम पिपासु यह कहते हुए 
चलते रहे थे कि भगवन आपका पावन दर्शन करते हुए 
चलने में काफी आनन्द आ रहा है। इधर ऊट का 
चालक ऊट को तेजी से 515 ता हुआ चल रहा था जैसे 
ये दोनों बालक थककर दौध्ना छोड़ दे किन्तु संच्चे 
प्रोमियों को कहां थकान ? कहां यह कठिन मन्जिल ? 
बिना आराम के अनवरत ऊट के पीछे 3:23 जा 
कर बैरानी पहुचे ۱ वहाँ पर सब सन्तो एवं प्रेमियों को 
ча यह मालूम हुआ कि ये ऊंट के पीछे-पीछे पैदल 
दौड्ते,दौडते यहां तक पहुचे है तब आश्चयंचकित हो 
उठे और उनके म्‌ ह से ये' शब्द निकले कि, “जैसे 
मजनू-लैला के लिए 100 कोस चला था वैसे यें इस 
कलयुग में भी दोनों प्रेमी भी प्रम में आकर श्री गुरु 
महाराज के दर्शन करते हुए यहां तक पहुचे।” धन्य 
है ! इन प्रेमियों कां प्रेम एवं लगनता को । श्री गुरु 
महाराज जी ने हादिके आर्शीवाद देकर शरीर पर हाथ 
घमाकर निहाल कर दिया। 


Bd 


सम्वत्‌ 1977 में सद्गुरु स्वामी टेऊ राम जी महाः 
राज स्वामीजी के जन्म भूमि खाही में पधारे तब श्री गुरु 
महाराज जी के बैरागी सत्संग को सुनकर उनकी ओर 


आकर्षित gu । स्वामी जी के म्नमें पहले d ही RI 


मात्मा के प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी माताजी से सदैव 
यही आशीर्वाद लेते थे कि मुके पूर्ण ате की प्राप्ति 
हो आज उसी पूर्ण सदगुरू देव की प्राप्ति हुई | श्री गुरू 
महाराज जी का वैरागी सत्संग सुनकर वहीं वृति एकाग्र 
हो गयी ۱ आंख खुलने पर स्वामी जी के मुखारविन्द से 
ये. शब्द निकले कि, “इस प्रकार से त्यागी महात्मा 
बनकर. संसार के lg कुटुम्ब परिवार का त्याग करके 
केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए ।” फिर वया 
था सच्चे आशिक की तरह श्री गुरू महाराज जी से 
विधि पूवक नाम दीक्षा लेकर योग कमाने लगे ۱ लगा- 
तार नाम अभ्यास से चेहरे पर आश्चयंजनक प्रकाश 
जगमगाने लगा उनकी बोल-चाल रहन-सहन -से शान्ति, 
адат मुद्ता, प्रसन्नता व असंगता प्रकटित होती थी | 

आसन लगातें समय ऐसा स्थिर आसन लगाते थे. कि 
कोई भी अ गे प्रत्यंग नहीं हिलता न ही आंखी को पलके 
गिरती । नाम अभ्यास करते करते उनकी. कुन्डलनी 
शक्ति जाग्रत हुई जो शने: शनेः नाभि से हृदय, हृदय से 
कण्ठ, कण्ठ से दशम द्वार जाकर पहुंची ॥ कुण्डलनी 
शक्ति के जाग्रत होने पर शरीर की रोमावलि ;पुलकाय- 
मान हो गयी और आनन्द रस शरीर में; प्रवाहित होने 
लगा जिससे संसार की तमाम वासनाए' खत्म हो गई | 
जिसके लिये वेद ने लिखा कि “रसो fg ۲ 
आनन्दी भवति ۳۰ उस अखण्ड शाश्वत रस को प्राप्त 
करके यह जीव आनन्दी हो जाती: Boa शरीर में 
शीतलता फैल गयी । бач аж घर के सम्बन्धी 
स्वामी जी से खींचातानीं कर रहे-थे किन्तु जब भी घर 
के सम्बन्धी उन्हें घर ले जातें थे तब घर से रात्रि के 
समय निकलकर | भागकर श्री गुरु महाराज: के - पास 
जाकर ठण्डा आदम पहुंचते थे | उन प्रेमः मतवाले को 
कोई मार्ग या समयः का ध्यान नहीं रहता ۲ 

समय की घटना है कि श्रो جو‎ महाराज जी खण्ड से 
बेराणी सन्त आलुराम जी महाराज के पास मेले पर 


БЕ] 


होता है ۱ उन्होंने भारत का भ्रेमण किया, परन्तु विदेशों 
में भी भ्रमण करके जन मानस में व्याप्त अज्ञानान्ध- 
कार को दूर करके उनका पथ 3215 करके उन्हें ज्ञात 
का प्रकाश दिया । विदेशों के कई देशों में जाकर स्वामी 
जी ने प्रेमभकि ज्ञान कमं-धम का प्रचार किया | वहां भी 
स्पामीजी के अनेक शिष्य एवं अनुयायी हुए ۱ स्वामी जी 
ने अपने गुरुदेव स्वामी टेऊ राम महाराज के ब्रह्मलीन 
होने के атт उनका सारा कार्य किया । अपने गुरुदेव 
को रचित वागी का संकलन करके “Ян प्रकाश ग्रन्थ” 
का प्रकाशन किया ۱ सबसे पहले इन्होंने हरिद्वार में 
प्रेम प्रकाश आश्रम बनवाया उसके बाद राजस्थान की 
राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में भी एक विशाल ब 
भव्य आश्रम की स्थापना की-जिसका “अमरापुर स्थान” 
(प्र म प्रकाश आश्रम) नाम रखा गया | यही स्थान सभी 
प्रम प्रकाश आंश्रमौं में मुख्य व गद्दी का स्थान ۱ 
स्वाँमी जी ने पूरे 35 साल पीठासीन होकर अपने गुरु 
देव के शेष कार्य पूरे करते हुए अन्यान्य महान कार्य किए 
जीवन के अन्तिम दिनों तक अपना सेवा, परोपकार, 
भजन सत्संग प्रचार कार्य करत रहे । स्वामी जी की 
महान्‌ गुणों का जितना वर्णन किया जाय वह थोड़ा 
ही है । 


na, शेष" पृष्ठ 22 का ч 
` अपने सत्संग में अपने ग्रु महाराज की जीवनी और 
महिमा सुनाते थे । भक्ति ज्ञान का प्रचार करते हुए भी 
स्वामी जी कमं पर जोर देते थे ۱ कभी बे कम का खंडन 
नहीं करते थे ۱ हमेशा कहा करते थे किज्ञान पाते के बाद 
भी विहित कर्म करने चाहिए । उन्होंने कम का कभी 
त्याग नहीं किया । इतने ज्ञानी होकर भी वे जीवन 
quet Чї кая पाठ पूजा तीर्थ सेवन आदि स्वयं भो 
भी करते रहे एवं सभी को इस प्रकार उपदेश भी देते थे । 
उनकी गीता के अनुसार यह मान्यता थी कि “कमण्ये- 
बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।” अर्थात मानव मात्र 
को कम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी 
चाहिए ۱ इस-अ्रकार शास्त्रों में. जो भी संतों, के लक्षण 
कहे गये Š qu स्वामीं जी में विद्यमान थे । दूसरी बात 
स्वामीजी में यह थी कि वे सैलानी बनकर 4 करते रहते 
थे | उनका यह मानना था कि eg को कभी एक जगह 
नहीं रहना चाहिए ۱ भ्रमण करते रहना चाहिए । वे 
हमेशा कहा करते थे — 
“बहता पानी निर्मला खडा गंदला ۱ 
त्यों साधु रमता भला दोंग.न लागे कोय ॥” 

अर्थात जिस प्रकार बहता हुआ पानी 

साफ रहता है वैसे भ्रमणशील ата भी अच्छा 
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जब तक 35 अपनी इच्छाओं को अपनी जेब में रखते हो, तब तक तुम्हारे 


e: लिए चेन या रक्षा नहीं है ۱ अपनी इच्छाओं को त्यागो, उनसे ऊपर उठो ओर तुम्हें 
79; दोहरी शांति, तुरन्त चेन और अन्त में इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त होती ё | जानकर 
S या अनजाने जब तुम अपने को परमेश्वर Ч लीन कर दोगे, तभी तुम्हारी अभिलाषाओं 


LE की पूर्तिका उपयुक्त समय ۱ 
۱ : | -स्वामी रामतीर्थ जी 
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योगानन्द जी सरस्वती 
बारां कला, भिन्ड 


यह एक anfas समस्या ё । इसको कहते हैं बृद्धि 
परतन्त्रवाद और बुद्धि स्वतन्त्रतावाद ۱ बुद्धि को हटा 
दिया जाय तो परतन्त्रबाद और स्वतन्त्रवाद, यों. समझो | 
इसका आशय तो स्पष्ट ё कि єн ईश्वर के आधीन है 
अथवा कुछ कर सकते हैं । दो सिद्धांत हुए । ये दो वाद 
है और ये दोनों वाद भारत.को ही समस्या नहीं आज 
विश्व की समस्या है। आज नहीं ये पहिले से ही हैं, 
पश्चिमी जगत में भी इन दोनों सिद्धांतों पर बहुत ऊहा 
पोही की गई । परन्तु वास्तविकता क्या है थोड़ा 
समझने का प्रयास किया जाय। । | 

аа तो अनेकों वाद 2۱ आज करीब संसार Q 
132 वाद प्रचलित Š ۱ पश्चिम जगत में कई वाद प्रच- 


लित हैं, जैसे फ्राइड का कुण्ठावाद, डारविन का विकास- 
वाद, mag का साम्यवाद, उपयोगितावाद और हमारे 


यहां भी हैं ۱ वाद शब्द का अर्थ है कि एक समाज, सम्प्र- 
दाय की कुछ मान्यता | ईश्वर के Fra में उनके 
क्या विचार 2, मोक्ष के सम्बन्ध में उसके क्या विचार 
हैं? और दार्शनिक समस्याओं को सुलझाने में उसने 
कितना प्रयत्न किया और क्या-क्या विचार दिए संसार 
को । इसको बाद कहते हैं वाद-वाद-विवाद को नहीं कहते 
जैसे जेन धर्म का स्याद्वाद और बौद्ध धमं का मुख्य 


सिद्धांत शन्यवाद | इसी प्रकार पे बृद्धि परतन्त्रवाद और 
बुद्धि स्वंतन्त्रवाद है । दो पक्ष हुए। और दोनों में 


कट्टेर विरोध है एक पक्ष कहता है कि हम ईश्वर के 
अधीन हैं जो कुछ वो करायेगा वो करेंगे | दूसरा पक्ष 
कहता है कि हम स्वतन्त्र हैं। जो कुछ करेंगे सो कर 
डालेंगे । इन दोनों में मतभेद है । कुछ पश्चिमी जगत में 
भी тағат हैं और कुछ स्वतन्त्रवादी भी ё | और 


अनन्त श्री विभाषित स्वामी 


स्वतन्त्र या परतन्त्र ? 


. कथायें तो बहुत सुनते हैं हम, और बहुत उत्तम 
है । भाव ओर रसमयी है । भावुक चित्त जो होता है 
बही परमःत्मा की प्राप्ति करता हे और एक भावातीत 
स्थिति भी है । इस स्थिति को प्राप्ति दार्शनिक विवेचनों 
के द्वारा होती है, विचार के द्वारा होती हैं ۱ विचारों को 
सूक्ष्म करने के feu ही दार्शनिक विवेचनायें हुआ करती 
š । बुद्धि तीव्र होती हैं, प्रतिभा प्रखर होती है, तब उस 
परम तत्व को प्राप्त करती है । . 
 . हमारे दर्शनों का आरम्भ कहां होता है? जहां 
_ हमको अपने धमं के तथ्यों में कुछ शंका होने लगती है 
कि सूर्य नारायण को जल क्यों दिया जाता है? दक्षिण 
को मुह करके भजन क्यों नहीं किया जाता ? ये faoz- 
दान और तर्पण आदि का क्या रहस्य है ? यह परलोक 
‚ है कि नहीं ? ईश्वर केसा हैं ? कहां है? क्यों है ? मोक्ष 
किसको कहते हैं ? मोक्ष में जीव परिच्छिन्न रहता है या 
किसी तत्व में लीन हो जाता हे | आदि, आदि। इन 


विषयों पर जो विचार बुद्धि करने लगती है तब वो 
दाशंनिक क्षेत्र में प्रवेश करती है । 


.. तो राम चरित मानस के माध्यम से ही थोड़ा 
दार्शनिक पक्ष लिया जाय । क्योंकि मानस में तो सभी 
कुछ हैं आध्यात्मिक सिद्धांत भी है adam भी है 
Z तवाद भी हैं विशिष्टाद्वं त भी ё, 13212 त, (۶۳ 
भी 2 और त्रेतवाद भी है। यंहां तके कि atai के 
सिद्धांत और जन धर्म के fazid भी हैं। हेम इस पक्ष 
पर बहुत कम विचार करते हैं । पढ़तें ۱ 

दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ विचार हैं, 5 
सिद्धांत क्या हैं ۱ जेसे कि हम परतन्त्र हैं कि. स्वतन्त्र हैं । 


) 


अब कट्टर विरोध हुआ कि कोई किसी को 99 
दुखी करने वाला नहीं ۱ अपना-अपना कर्म हो है जो 
सब wind ё तो कम करने की स्वतन्त्रता हुई । 


कम प्रधान विश्व कर राखा | 
जो जस करहि जो तस फल चाखा 1۱ 


यह है स्वतन्त्रवाद अथवा «ата | वहां पश्चिम 
में कहते हैं ''Man can do what a man has done" 
яа नेपोलियन आदि वे स्वतन्त्रतावादो थे ۱ मनुष्य सब 
कुछ कर सकता है जो किसी ने किया हों। उसने तो 
असम्भव शब्द को ही उडा दिया था ۱ ऐसां कहा जात 
था कि यदि पहाड को आज्ञा दी जाये कि जाओ 935 मे 
за जाओ तो SH डूब जाना होंगां । ये है 05 
इसको कहते हैं मानव सब कुछ कर सकता ё | 


कोशल्या कह दोष न काऊ | 
करम विवस सुख-दुःख छति लाह ॥ 


कौशल्या जी बहती है किसी को दोष x क 
के अधीन ही सुख-दुख हानि-ल।भ होती है यहां कम क॑ 
प्रधानता हो गई ۱ अब विरोध आया दोनों वादों में । 


एक उत्तेर को जाता है, एक दक्षिण को जाता 
और एक सिद्ध तं को सत्य मानना पड़ेगा तो दूस 
असत्य हो जायेगा । यदि दूसरा असत्य हो जाता है त 
ग्रन्थ अप्रमाण वोटि में जाता हे । ग्रन्थ में प्रामाणिक 
सिद्ध नहीं होती । राम चरित मानस को भला क 
हिन्दू हृदय अप्रमाणित कोटि Q ले नहीं जा सकता 
हां दूसरा चाहे कोई आलोचना करे | इतना प्रभाव 
उस ग्रन्थ का | आज तो विश्व भर में प्रभाव है भारत 
ही नहीं | ۱ 


तो कहो कि ये विरोध केसा । इसका समन 
Фит! यदि आप कहो कि रामचरित मानस में š 
सिद्धत है तो ये तो दोनों सिद्धांत मिल जायेंगे अं 
ग्रंथो में जेसे भगवद्‌ गीता जिसका कि आज विश्‍व 
762 प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और f 


२८ 


| 


हमारे यहा भी है । हां ! हमने कहा था रामचरितमानस 
के माध्यम से दोनों पक्षों पर आप विचार करो। एक 
तरफ गोस्वामी जी कहते हैं । 
उमा दारू जोषित की नाई । 
सर्बाह नचावत राम maig ۱۱ 
हम काठ की कठपुतली हैं और ये महेश्वर का 
ача हैं ۱ शंकर जी कहते हैं उमा से; हे उमा, राम जी 
सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं काठ की कठपुतली 
में कोई चेतना नहीं। वो स्वयं कोई हरकत नहीं कर 
सकती जैसे 31 को बाजीगेर नचाऐगा аат 
नाचेगी । तो हम परतन्त्र हैं कुछ नहीं कर सकते हम 
उसके हाथ की कठपुतली हैं। इसकी पुष्टि में अनेक 
चौपाईयां मिल सकती हैं--- 
उर प्रेरक रघुवंश ۱ 
सब प्रकार की प्र रणा भगवान से प्राप्त होती 
है । | 
बोले fagfa महेश तब ग्यानी 55 न ۱ 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन रोई | 
ये तो ठोस परतन्त्रवादी वचन ё | 


जैसे भगवान जिसकी बुद्धि कर देते हैं वो वेसा ही 
करनें लगता है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा | 
इसको कहते हैं परतन्त्रवाद | 
नट मरकत इव ۳ नचावत। 
राम खगेस वेद अस गात्रत ॥ 


वेदों के बचन भी अभी लेते हैं। गह बात नटीं 
कि यह केवल राम चरित मानस में Ra सबको чата 
वाले सिर्फ भगवान ही है अर्थात उसमें शुभ-अशुभ का 
निर्णय नहीं 1 सब क्रियायें उसके द्वारा ही होती है | 

जो वो चाहते हैं करना वोही होता है। दूसरा 
कोई कुछ कर ही नहीं सकता ۱ यह हुआ परतन्तत्र- 
वाद । 

दूसरा पक्ष आता है रामायण سڈ‎ 


काहु न कोऊ सुख दु:ख कर दाता । 
निज жа कर्म भोग सब भ्राता ॥ 


( २९ ) 


हाथ की कठपुतली है और जहां भागवत में विधि वाक्य | 
बिधि वाकय तो भरे पड़ हैं पुराण में | 
धमं चर । सत्यं वद्‌ 
ऐसा करो और (निषेध) ऐसा मत करो। तो 
विधि वाक्य जितने हैं वे कमं की पुष्टि करते हैं। यदि 
ईश्वर ही नचाने वाला है तो उपदेश व्यथं है fafa 
निषेधमय सारा बाङ्गमय व्यर्थ हैं। उसकी व्यर्थता सिद्ध 
होती है ।जब खुद करा रहें हैं वो तो क्यों उपदेश देते 
हैं कि सत्संग करो ۱ स्वतन्त्र बृद्धि से थोड़ा विचार करो 
जो भक्त हृदय हैं वो भी इस पर विचार करे कोई ठेस न 
लगे क्योंकि दर्शन तो स्वतन्त्र होते हैं वो तो अपनी बुद्धि 
से मन्थन किया करते हैं पर थोड़ा सा मन्थन हम करे । 
वेदो और श्रुतियों में भी ये दोनों (чач मिल जायेंगे 
यहां श्रृतियाँ कहती हैं | 
श्लोक-स्वभावमेको कवयो वदन्ति 
कालं तथान्ये 0 | 
देवस्यष महिमा तु लोके 
थेनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ 6/1 ॥ श्वेताश्वर 
वह परमात्मा है वो सबको नाच नचा रहा है 
उसकी प्रेरणा से ही सबं हरकतें होती हैं वो ही सब 
हरकते करवाता है उसके द्वारा ही सब क्रियायें होती 
हुँ । 
श्लोक येनेदं श्रामते ब्रह्मचक्रम | 
और जहां श्रुति कहती है 
न भुक्तो क्षीयते कमं कोटि कल्पो शतैरपि ۱ 
अवश्यमेव भोक्तव्यं جع‎ कमं शुभाशुभम्‌ ॥ 
थे तो बिल्कुल चौपट कर देती हैं ये मन्त्र तो 
कहीं का नहीं रहने देता हैं हमको । 
न उपासना का, न भक्ति का, 
न भगवन नाम के जप का। 
थोड़ा हम समाधान करने का प्रयास करेगें यें मन्त्र 
क्या हैं | 
नाभुक्तो क्षीयते कर्म कोटि कल्पो शतरपि | कि 
100 करोड़ कल्प क्यो न व्यतीत हो जाए बिना भोगे 
हुए कर्मे का नाश नहीं होगा | 100 करोड़ कल्प (एक 


के कोने कोने में पहुंच चुकी ё भगवद्‌ गीता । उसमें 
भगवान कहते @— 
श्लोक--ईश्वरः सर्वभूताना 5251535 न तिष्ठति | 
भ्रामयन्सवेभुतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
गीता । 8/61 
परतन्त्रवाद-— 
उमा दारु जोषित की नाई । 
सबहि नचावत राम गौसाई ॥ 
ठीक यही सिद्धांत है इसमें हे. अजु न ईश्वर प्राणी 
मात्र की अन्तरआत्मा में विराजमान हैं और अपनी माया 
रूपी यन्त्र पर चलाकर के सबको नाच नचा रहा है। 
और वही गीता कहती है--- 
` इलोक--घ्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्ध लभते नरः | 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तक्छुणु ॥ - 
गीता 18/45 
मानव अपना-अपना कमं करता हुआ सिद्धि को 
प्राप्त करता ё ۱ यह कमंवाद हुआ स्वतन्त्रवाद | [जब 
वो ही नचाता ё तब कमं का आदेशं क्यों दिया जाता हैं 
कि कर्म करो और भागवत में भी दोनों प्रकार के वचन 
मिल जायेंगे । पुराणों में भी प्रत्येक पुराण में मिल 
जायेंगे और अक्षरशः इस चौपाई के समानाथं भागवत 
में एक श्लोक आता ё— FF ۱ 
यथा दारुमयी नारिः यथा यन्त्र मयो मृग: | 
एवं भूतानि मघवान ईश तन्त्राणि बिद्धिभव н 
कठपुतली में कोई चेतना नहीं कोई संवेदना नहीं । 
तो उसको कमं का दोष नहीं लगना चाहिए परन्तु हम 
तो हाय तोबा में पड़े हुए हैं। ये कया समध्या ё | कमे 
का फल तो भोग रहे हैं इसका मतलब हमने किये हैं 
कमं ۱ तो फिर स्वतन्त्रता कहां से ۱ अब थोड़ा हम उसके 
दोष और qui पर fare करेंग 1 यहां भागवत ये 
कहती 2 परतन्त्रवादी' वचन 
यथा दारुमयी नारि यथा यन्त्रमथो मृगः | 


वहां दूसरी मिसाल भी दी जातो है कि जैसे यन्त्र 
का बना हुआ मृग [हिरण] और हिरण को बाजीगर 
नचाता है एवं इस प्रकार सब जीवमात्र उस ईश्वर के 


) 

जाएगा | उसका ध्यान वया हैं ? किसी का ध्यान न करना 
ही उसका ध्यान है ۱ उसकी पकड क्या हैं ? कोई पकड 
का न रहना ही उसकी प्रकड़ ё ۱ उसका ग्रहण क्या हैं ? 
सब संकल्पो का न्यास ही उसका ग्रहण हें ١ संब 
संकल्पों का त्याग ही उसकी प्राप्ति है यह तो बड़ी 
विचित्र बात Š, समझ में ही नहीं आती । तो समझने के 
लिए ही तो बुद्धि को तीक्ष्ण से तीक्ष्ण किया ۱ 
प्रतिभा को प्रखर किया जाता ё ١ 


अब हम एक समस्या को सुलझाऐ, कि वो कितनी 
बुद्धितीब्र होती हैं, अच्छा जाओ उस विषय को जाने 
दो, हम तो ये समझना चाहते हैं कि हम स्वतन्त्र हैं या 
परतन्त्र | 


ये दोनो सिद्धांत सब ग्र थो में प्राप्त होते ë 1 अब 
परतन्त्रवाद में जो दोष आते हें इन पर थोडा विचार 
किया जाय । यदि परतन्त्रवाद के सिद्धांत को हम 
मान्यता देते हैं तो ईश्वर के ऊपर सारा उत्तरदायित्व 
जाता है कि वो खुद कराते Š सब कमं और яла! 
हमको हैं फिर नरक-स्वग क्यों बनाए गये । यदि 
परमात्मा सब कुछ करवाता है तो पुराणों में नरक का 


ача क्यों है ۱ ऐसा करोगे तो ऐसा भोगोगे जाकर, ऐसा 


वर्णन क्यो किया गया है ۱ अच्छा और दूसरी बात ये है 
कि खुशामन्द पसन्दगी का दोष आता है परमात्मा 
पर । 


पहिला उत्तरदायित्व तो ये आता है कि करवाते 
खुद हैं और भुगताते हमें हैं। कैसा अन्याय है। और 
फिर हम हाय तोबा में पड़ हैं इसका क्या कारण है ? 
अर्थात्‌ उन्होंने अपने शरीर विग्रह से ही अलग कर दिया 
तो सारा उत्तरदायित्व उन पर है और फिर अलग हो 
गए तो हमें जेसा दिखायी दिया वैसा करने लगे और 
फिर हमको भोगना पड़ता ё ये क्या तमाशा है ? थे 
लीला न करे परमात्मा तो अच्छा ही है वो सच्चिदानन्द 
हैं तो धरे रहते अपने घर Š | तो कहो इस समस्या का 
समाधान भी बहुत जटिल है । वेद-शास्त्रो ने तो बहुत 
कुछ कहा परन्तु इतना ही कह पाये कि : 


ч ऐक्षत 5۲8 बहुस्थाम 


( 30 


कल्प होता हैं 4 अरब 32 करोड वर्ष का हमारे हिसाब 
से वो ब्रह्मा का एक दिन होता हैं तो 100 करोड़ कल्प 
क्यो न हो जाए फिर भी जो कम भोगा नहीं गया हैं | 
बो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना ही पड़ गा । इस मन्त्र ने 
तमाम शंकाये पैदा कर दी हैं और रामचरित मानस की 
ये चौपाईया कैसे सिद्ध होगी । 

कोटि विप्र वध लागइ जाहि। 

आवेशरण तजौ नहि ताही og 

azg प्रपन्नाय तवा स्मीति च याचते | 

अभयं सर्वभूतेभ्प्रो ददाम्देतद्ब्रतं ۱ 


बा.मीकि रामायण में भी इसका प्रमाण है लो ये 
मंत्र श्रुति का हें और श्राति का प्रमाण हमारे यहां 
सबसे बडा प्रमाण माना जाता हैं सनातन धमं के सम त 
ग्रन्थो में शवित का प्रमाण सबसे श्रेष्ट माना जाता हैं 
वो अकाट्य होता हैं ۱ अंसा कि मतु कहते हैं | 

प्रमाणं परमं श्रतिः | 

और मतु का TY भी आदि ग्रथ माना जाता हैं। 

अब थोड़ा सा हम विचार करे दोनों पक्षो में दोष 
क्या-क्या आते हैं कि हमसे ईश्वर सब कुछ करवाता हैं 


या हम भी कुछ कर सकते हैं ۱ दो सिद्धांत हुए और ये 
दोनो faz सब ग्रथो में ۱ 


इन पर विचार करना ही दर्शन का आरम्भ करना 
है । अब ये दो वाद हुए ऐसे ही ये दो समस्याऐ हुई ये 
विशव की जितनी भी आध्यामिक ي‎ की समस्याएं हैं 
उनमें से प्रमुख समस्याऐ ये भी हैं इसके बाद की समस्याएऐ 
हैं कि इन समस्याओं को हल करके हम ऊपर की ओर 
FT तब अपने रवरूप को अथवा परमात्मा को समझने 
योग्य होगे | 


उसको समझना बहुत सूक्ष्म बुद्धि का विषय Š उसे 
_ केसे समझा जाता है ۱ जहां समझ रहती ही नहीं, जहां 
समझने वाला रहता है परन्तु मझ कोई नहीं रहती । 
वहां атай स्थिति होती हैं। उसका चिन्तन क्या हैँ? 
किसी का चिन्तन न करना ही उसका चिन्तन ë! 
उसके लिए तो यही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा 


) 


निहोरे पाते किसके करे। qama कयो करे | भजन 
कीतंन क्यो करे ۱ और फिर वेद शास्त्रो की आज्ञा ही 
क्यो पालन करे ۶ जो हमारा कर्म कटता ही नहीं है जो 
हमनें किया है भोगना ही पडेगा, तो फिर तो ये अनेको 
वचन मिथ्या होते हैं भगवान नाम के जपने से पापो से 
मुक्ति होती हैं ऐसे बचन बहुत पुराणो, शास्त्रों में भरे पडे 
हैं। रामायण में तो थोड़ा ही कहा हैं कि -- 
रामन सकहि नाम गुण गाई। 
पुराणो 8 तो यहां तक कहा हैं कि 14 लोको के 
आदमी यदि मिलकर भी चाहे तो इतना पाप कर नहीं 
सकते जितने भगवान का एक नाम नष्ट कर देता Ë | 
अब बोलो ये वचन कहा जाएगे, और भगवान की 
प्रतिज्ञाए कहा जाएगी कि मेरी शरण में आ।जाऐ तो मैं 
सब पापो से मुक्त ۱ 
सवं धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ۱ 
अहं त्वा सवंपापेभ्णो मोक्षयि ष्यामि माशुचः | 
अच्छा इसमें ये दोष आया कि भगवान हैं तो धरे 
रहे हमको क्या लेनदेन हमने जो कर्म किया हैं वो. 
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| RI ही वो काट नहीं सकेगे भजन पूजन से भी वह 


कटता नहीं तो फिर करना व्यथं है । ये हुआ नास्तिकता 
का दोष ۱ तो स्वतन्त्रता-वाद में यह दोष आता हैं | 
परतन्त्र-वाद में वे दोष आते हें । परतन्त्रवाद में तो 
उपदेश ही व्यथं हो जात हैं।ये करो ये करो। ये 
सारा जो विधि निषेधमय argus उसकी व्यर्थता सिद्ध 
होती है । ये क्यो उपदेश दिये गये कि ये करो ये न करो 
जब खुद नचाते हो तो उपदेश किसको देते हो। खुद 
ही नाच नचाने वाले हैं । अब इसका हम थोड़ा सा 
समाधान करना चाहे ۱ जबकि दोनो fazia सहो हो 
नहीं सकते, उसके हाथ की हम कठपुतली है, इधर कहा 
हैं कि हम स्वतन्त्र >, कमं करने के लिए ۱ दोनो सिद्धांतों 
में कट्टर विरोध हैं, एक उत्तर को जाता हैं तो एक 
दक्षिण ۶۱۱ तो एक सही मानना पड़ेगा और दूसरा 
गलत ۱ तो कहो दोनों सही AG हो, थोड़ सा 8 
विचार करे और दाशंनिक दृष्टि से ही विचार करते 
है ۱ (क्रमशः) 

अनन्त श्री विभूषित स्वामी योगानन्द जी सरश्बती 
के दिनांक ۱2-2-81 को (शास्त्री नगर ग्वालियर में) 
दिए गए प्रवचन के टेप के आधार ۱ 


| 


एक हो मैं बहुत रूप हो जाऊ ۱ आखिर बहुत रूप होने 


की नौअत क्‍यों आई वो बहुत रूप क्‍यों बनता है । भक्त 
तो अपना समाधान कर लेते है कि उसकी लीला वो 
ही जाने | कौन लीला करता है क्‍यों लोला करता है, 
हम adi बुद्धि लगाए ۱ हम तो नाम लेते है | उनका 
समाधान हो जाता है । परन्तु दाशनिक की बुद्धि का 
समाधान ये लीला नहीं करती इस लीला को चाहे । 
लीला वो करता है हाय तोबा में हम पड़ रहे, ऐसी 


_ आपत्ति में पड़े हैं और अब हाय तोबा में पड़ हैं तो कोई 
` मागं भी दिखाई नहीं देता है क्या करे ये लीला न 


करे परपात्मा तो зет ही है क्यों करता हैं ऐसी लीला 
कहते हैं कि स्वभाव हैं उसका । ऐसा Фат स्वभाव ё 
उसका करे वो और भरते हम Š । तो इसका सारा 
उत्तरदा“त्व परमात्मा के ऊपर आता ÈI परमात्मा 
आदेश देता है कि भजन करो, तो हम बुला लेंगे अपने 
पास नहीं करोगे तो नरक तंयार है, यह तो पक्षपात 
हुआ । और फिर दूसरी बात एक और है इसमें दोष 
क्या आता है ? एक और दोष आता है कि चालक को 
ही दण्ड मिलना चाहिए (मोटर का डाइवर है उससे 


दुर्घटना हो जाती है तो मोटर को तो कोई पकडता‏ پچ 


नहीं । पहिये को तो कोई काटता नहीं इसके चालक को 


ही पकड़ा जाता है दण्ड इसको मिलता है क्योंकि वह | 


चालक है ۱ यदि चालक परमात्मा है तो वही उसका 
भागी ۱ परमात्मा हो। हम जो कुछ कमं करते Š उसका 
फल वो भोगे और यदि उनको भोगना पड़े हमारे कर्मो 
को तो अनन्त काल के लिए वो med नरक से 
निकल नही पाए गे भगवान ۱ तो यह तो बुद्धि में बात 
आ नहीं सकती । ऐसी बात भला कैसे समा सकती हैं 
और ऐसा परमात्मा और ऐसा ईश्वर किसी की बुद्धि में 
Adjust नहीं होगा ۱ कि जो सबसे कर्म॑ करवाथे और 
फिर उनके फल खुद भोगे । तो ये भी दोष आता हैं 
उसका समाधान नही होता ۱ अच्छा दूसरी ओर छोटी- 
छोटी शंकाऐ उठती हैं उस पक्ष में जो स्वतन्त्रवाद का 
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. आता हैं प्रधान दोष, नास्तिकता का । कि जो हमने 
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` स्वामो सर्वानन्द जी महाराज स्वामी सर्वानन्द जी 
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तम्बूर पर भजन गाते हुए 
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उन्हें आने दिया जाए अन्यथा उन्हे वापस 5 दिया 
जाए 


इधर हम पानी वाले मार्ग को पारु FR हुए गुरु 
महाराज को प्राथना करते हुए बढ़े जा रहे थे और O 


बहुत मुश्किल से हम उस मागं को पारकर हरिद्वार की 
तरफ आगे बढ़ने लगे रात के करीब बारह बजे कुशल 
पूवंक हरिद्वार आश्रम पहुंच गये | 


इधर स्वामी जी ने सत्संग में पल्लव डालकर गुरु | 
महाराज से प्रार्थना की कि जो रास्ते FÀ सब 
आपके उत्सव में सम्मलित होने के बाद सकुशल अपने 


अपने घर पहुच ۱ 


गुरु महाराज की लीला देखिये जो बाढ़ हरिद्वार 
के लिए खतरा बन च्की थी वह हरिद्वार का 8۶5 
बिगाड़ सकी और सब प्रकोप शांत हो गया । इस प्रकार 


` गुरु महाराज 3۲17 से बाढ़ हमारा कुछ अहित न कर 
ll * + = ` संकलन-भगत--मूलेचन्द 


* 5 ш 


स्वामी जी.के पास जो भी अपना कष्ट लेकर आता 


уут उसके कष्ट निवारण करतें थे । लेकिन नामि अपने 


गुरुदेव का करते थे । 


एक बार की बात है ब्यावर के एक सज्जन का 
लड़का एक दुर्घटना में गू गा हो गया | इलाज करवाने 
para भी उसकी आवाज न आ सवी । किसी ने उसको 
स्वामी जी के बारे में बताया वह स्वामी जी का नाम 


( श्री सतनाम साक्षी) 


सतगरु स्वामी सवनिन्द जी महाराज 


y: के संस्मरण 
Ni n पे थे हमार स्वामी जी ) 
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भको पर जब भी संकट आता हैं. भगवान faul 


में भको को संकट से मक्त करले हैं.। 
जी आज बाह्य रूप से हमारे 

अपितु जब भी जहाँ भी जो भी उन्हे पुकार 

- समय उसकी पुकार सुनकर किसी न किसी. 


उसकी सहायता करते है । आइ 


: e 


feb 


nm ऐसी सच्ची घटना से अवगत कराऊ जो मेरे साथ 
ч हुई और जिसने मेरे हृदय में: 


« विश्वास को ओर अधिक प्रोत्साहित किया । * 


अगस्त 1978 की बात है स्वामी जी की प्रथम 
* “पुण्यतिथि हरिद्वार में मनाई जा रही थी, 


et रास्ते में थे तो 


कर रहा था, 


एक बस में यात्रा 


“पर जयपुर से प्रेमियों की कई बसे भी गई थी । मैं भी 


. (۲ के बीच कुछ 


गया था : उस समय हरिद्वार में बाढ़ की चेतावनी दी 
“जा रही थी, हमारे आश्रम पर जहां मेला भर रहा था 
_ चेतावनी देने वाले आये सत्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी 
_ महाराज नें चेतावनी देने वाले को ऊपर बुलवाया और 
= مرو‎ । चेतावनी देने वालो 
MI आज रात को करीब 2 बजे पानी आने 


THIS एक चट्टान टूट गई 
नंदी अलग-अलग रास्ते बनाकर 


की सम्भावना हैं 
उँ । इसकी वजह 


E: 
E 


` आ रही है ۱ इससे हरिद्वार शहर को भीं हैं 


में पानी तेजी से बढ़ रहा है। 
۱4 बसे आं रही हैं उनका क्या 


हरिद्वार दिल्ली 
स्वामी जी ते 
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Ж छिया जाए । चेतावनी देने वालों ने कहा कि अंगर वह 


` वानी वाला मार्ग पार कर इस तरफ आ रही हैं तो 


Фф: 


a 


( 

का कि:‏ ا اد و ОНО НОО ОИНИ НО ЕНИН ОНИ‏ یر ور موم بو 0 نو بو 

महा मण्डलश्वर श्री श्री १०८ रवामो सर्वानन्द जी महाराज के ८५ q जन्म महोत्सव के : 
शुभ अवसर पर सत्गुरु महाराज & पवित्र चरणों में सहस्त्री नमन । 


do $o सुपर सोप एवं पंख छाप 3 


धुलाई के लि 


.“ 
L 
5 
E 
E 
` 
1 
व 
E 
| 


राजस्थान 


गई‏ و E DE DE DE‏ و 


एक मात्र 


“ 
sx 


تور و مود و مور بو गय‏ و و و موز ये कलला ययन‏ ود و نود مود و موز क‏ وه 


का 


सानन 
लोकप्रिय ७ 


(emm 76675 


निर्माता :— 
टिक्कडमल का रास्ता, किशनंपोल बाजार जयपुर-१ 


एजेन्ट : (9) राजेन्द्र प्रमाद सतीश चन्द्र 
कोंठी निहाल गंज, धौलप्र 
(9) व्वारकाप्रसाद्‌ 87 
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8857۲7 साक्षी बोलने को कहा । बालक प्रयास करके 
मन ही मन स्मरण करने लगा व उसके होठ कुछ फड 
फडाये ۱ दूसरी बार दुलवाने पर वह अटक-अटक कर 
ओम सत्नाम साक्षी बोलने में सफल हुआ तथा तीसरी 
बार पूरी तरह से बोलने में सफल हो गया और उसकी 
आवाज атча आ गई | इस पर वह सज्जन हषित 
होकर स्वामी जी के चरणो में उपस्थित हुआ और 
स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते gu बोला कि 
आपको कृपा से सब ठीक हो गया ۱ तब स्वामी जी ने 
लमे afaa करते gu कहा कि ऐसा मत कहो । यह सब 
गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है | 
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[मी जी के चरणो में बालक को C दिया | और 
कष्ट सुनाया | स्वामी जी ने कहा कल प्रातःकाल 
5۲ बजे बालक को समाधि में ले जाकर तीन बार 
अरिक्रमा करवाके, ओम श्रो सत्नाम साक्षी उच्चारण 
ने का प्रयास करना ۱ गुरु महाराज सब ۲ 
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स्वामी जी की महिमा É : 
आँखो को ज्योति पुनः लोट эй R X 
(सिन्ध) की है ۱ स्वामी सर्वानन्द जी को (पूव नाम टेऊ, नाम दान के समय सत्गुरु чут 3 25 


थे । सक्खर आये हुये दे; द्वारा साधूराम नाम रखा गया । वर्तमान में ग्वालियर में...‏ ساوت 
मौजूद है) बुलवाया । साधूरामजी ने.जब आकर Gut | |‏ _ کی & i क जी से कहा कि‏ 3 
इस पर जीने तो वे सुन्दर दास जी को सात्वना देते हुए गुरु महाराज ۰.‏ / 


भी द नगी के पास ले गत्रे । स्वामी जी ने कहा कि गुरु महाराज | x | 1 
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सभी प्रे मियो से पूछा कि आप लोगोमें जी सब अच्छा करेंगे । और साधूराम को आज्ञा दी, कि а | 
| 1 प्रयोग نکتتی‎ वह हाथ) आफ نیت‎ क्रो स्वामी जी की सम्राधि मेंलेजाना, 
करे। उस समय सभा में कई ऐसे व्यक्ति 42 गैर वृहां पर चरण वदना कर वा कर तीन बार सत्‌ ` i 
जो कि मास खाते a, लेकिन zn किसो ने | ariken ا‎ । яа AFA जायेगा । स्वामी जी. = ў 
тат, केवल एक प्रेमी श्री सुन्दर दास जी ने गी महिमा देखिये, उसकी आंखो... की ज्योति. पु. | 
उठाया । स्वामी जी ने उससे पूछा तुम मास वापिस आ गयी | देश विभाजन के पश्चात सुन्दर दास ہے‎ 
॥ सुन्दर दास ने कहा, कि सत्य बात तो जी ग्वालियर आ कर बसें, लेकिन अन्तिम समय तक ^ 
6-8 महीने में मेरी आंखों की ज्योति । उनकी आंखों की ज्योति फिर कभी न गयी, आज भी ч: 


है और खाने से आंखो की ज्योति جو‎ बाषिस ۲ सुन्दरदास की पत्नी व чя डा० = Ф [म 5ج:‎ 0 1 
š ER ҢА (गृजुबुरन खाना чут. रहते है । ऐसी थी {игй чый अदेने प्र मियो पर T 


7 ۱ à उक्त बात सुनकर सुन्दरदास ۳ ھی" : ۴ | و‎ न Б 
їй से आप q आया RRR 00 कि ئوہ‎ निक Í 
j e X к 
ELE: आदम E: संतुगुरु :قد‎ y स्वामी जी को असोम i x: E 

हाराज gre स्थापित чч मेले के अवसर मेरी शादी होने के वाद मुके ята हुआ, fed" | 
से भी अनेको प्रेमी मेले में पहुचे, जिसमें पत्नी को गंभीर बीमारी बाल्चौँवस्था से थी; 3 ° 


3 1.39 समय सक्खर वालो को भण्डार में आठ दिन मुच्छित हों जाया करती थी मुके जब... 
दिया जाता था । सक्खर के सभी प्रेमी - धीरज बंधाते हुए कहा | 
odi ओर ен AT र क еве कस enm i1 
ने की सेवा 0 दास स्वामी जी की तस्वीर के आगे किया करो, गुरू ° 3 
महाराज की कषा से हमारे घर में फिर कभी mp नहीं | 


Е ی ای‎ नहीं दे रहा ۰۱ आयेगा । दूसरे दिन में आइतमल दर्जी के पास गया, 
جا‎ सेवी कोवे में लगे साथरामे जी और उसे सम्पूर्ण बात बता कर गुरु महाराज के पास 


Mete 


५२५२ EENET REDE दै وود مود‎ qotetet EEE موه وج‎ OR, 
सर्व उपमा योग्य परम 1۳ १०८ स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के जन्म ۱ 
महोत्सव के मंगलमय अवसर qx हादिक अभिनन्दन एवम्‌ इस शुभ 
अवसर पर पधारे संत महात्मा गण एवम्‌ अन्य सभी 
अतिथियों का हादिक अभिनन्दन करते ë ۱ 


A शिव क्लाथ 7 
हमार यहां पर वेवाहिक साडियां, क्रोम सिल्क, गजी सिल्क प्योर सिल्क 
अमरोकन प्लेन एवं प्रिन्टेड, काटन, रुबियाप्रिन्ट 1157 ٣ 
23 प्रकार को वेरायटो किफायत से 2۱ 
आपके पक्षारमे का धन्यवाद 
चिटनीस की गोठ, लुश्कर, ग्वालियर-१ 
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मोमबत्ती 


जो आपका अन्धेरा दूर करके प्रक्राश करतो Š | 


जो कि अधिक देर तक जलती हे ۱ 
जस :- 
ककमल गोबिदराम Eq 


सिन्धी कालोनी, ग्वालियर 
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आया तो मेरी पत्नी मुच्छित होने लगी, यह देखकर 
मेने तुरन्त पेटी में से स्वामी जी की तस्वीरे निकालकर 
आले में रखी और अपनी पत्नी को खड़ा किया, उससे 
खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसे पकड़ कर खड़ा किया । 
अरदास, आरती а पल्लव प्रार्थना की ۱ मेरी पत्नी गुरु 
महाराज की असीम 217 से स्वस्थ हो गयी, ча से 
लकर आज तक 34 बरस हो गये है, कभी वह बीमार 
नहीं हुई है । ऐसी कृपा रही है स्वामी जी की हमारे 
ऊपर और मुफे विश्वास है, कि भविष्य में भी मेरे 
मालिक मेरे व बच्चो के ऊपर सदैव कृपा करते रहेंगे | 


संकलन कत्ता 
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| + पश्चात जब Я बच्चो सहित 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा ۱ 


इति मां योऽभिजानाति कमंभिर्न स बध्यते ॥ गीता 4/14 


क्योंकि कर्मो के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म 


लिषायमान नहीं करते, इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी 


** 


ऐसे गुरु को करत हूं 
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er faa के लिए कहा, апсана ने स्वामी जी को 

पत्र लिखा । कुछ दिनो के पश्चात सद्गुरु सर्वानन्द जी 

महाराज का पत्र आया, कि आपकी अर्जी सद्गुरु महा- 

[ज के आगे रखी थी, मंजूर हो गयी है । गुरु महाराज 

ब अच्छा करेंगे, अब फिर कभी आपके घर में दुःख 
q^ | 


T तो 15 दिन नया बाजार धमंशाला 
था, उसके पश्चात्‌ मुझे लाला बाजार 
जगह मिली जब सामान व बच्चो सहित मकान में 


ऊँ 
! d 
| 
{ 


कर्मो से नहीं बंधता है ॥ 
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وروی‎ अन्य संत महात्माओं का हम हादिक अभिनन्दन करते 

п upi 115516 D dur 1 


गर 


ए उत्तम प्रका 


~ Tes 
En 


== Yo ro meme mmm mm 

साड़ियों का बादशाह, साड़ियों EE : 

чат, गजी सिल्क, क्रोम सिल्क, ' 
साडियों के मिलने का 

е राजू सांडी 


R وہ‎ A 
'वालियर, जियाजी व ग्रेविरा मिलो की т टंग शटिग, रंगवाला कलाव माके 


Oe ^ :1 o 


श्री адата साक्षी 


प्रेम प्रकाश नुक कार्नी afe 


8 XN ni DE 
; (उपन्यास, पत्र एबं पत्रिकाएं किराये पर मिलने का एक 
7 еен TUM के ча... 


१२ १० umm n 
ur e 


e 


С" 


a AM, 


“ D 5% эн өэ vet SI — ५६० - " ४७ 
2 s: न (te @ ۲ :0 ۳ atwa № T ми 
گت‎ " 3 Hist SiS Фу € 7 ` * À A è y 

J ا‎ аы a ә r< 


3% 
सतनाम साक्षी 


“प्रेम प्रकाश महान्‌?" 


प्रेम प्रकाश मण्डल है महान्‌, करू मैं शत्‌-शत्‌ 
इसे प्रणाम | 
स्वगं नहीं कुछ इसके आगे, हमारा है | 


प्रेम भरे प्रेमी इसमें, 
सेवा 38 महान 

उच्च बनी है महिमा जिनको 
नाप च्को हें सदिया । 


यहां न धन की इक्छा रहती है, 
सेवा से.करो काम । 
प्रेम प्रकाश मण्डल है 8 


fs 1 यहां -‏ وں۔. 
'संख्या नहीं है गिनती में कोई,‏ 
आशायें कितनों की पूरी हुई हैं‏ 
हुआ नहीं है अब तक कोई खाली । -‏ 


जान औरूप्र म जगव में है सबसे ऊपर नाम | 
प्रेम प्रकाश मण्डल है ۱ 


कहीं स्वामी टेऊ राम काँ सेवादारी आया 
स्वाभी सर्वानन्द का प्रेमी | 

ग्रहां स्वामी शांति प्रकाश ने, 

खुद आकर इस 5او‎ की स्थापना की 


इस प्रेम की पावनता के कितने ऊ चे धाम | 
प्रेम प्रकाश मण्डल है महान्‌ । 


कु. रेखा पंजवानी 


आज का आदमी 


М आदमी-आदमी क्रा दोस्त नहीं, 
| आदमी-आदमी क्यों दुश्मन है? 


रेत के नित महल बनाता है, 
آ‎ देख सिक्कों को चौंधियाता है, 
सिर्फ कागज की सरसराहट पर 
पल में ईमान बेच जाता है, 


कृत्य काले, न धम ё कोई 
कैसा मदमस्त, कितना ۱ 
आदमी-आदमी क्यों asqa ё? 


तेज कैची दबाए दांतों में, 
विष उगलता है अपनी बातों में, 
एक बहुरूपिए का जीवन ©, 


दिन में कुछ और, कुछ है रातों मे, - 


साम्य के गीत गा रहा पल पल, 
किन्तु अपनो से सख्त अनबन है | 
आदमीं-आदमी वयो दुश्मन है? 


पल रहा स्वार्थी सयानापन, 
और खूखार बहिशियाना पन, 
शेष पानी रहां न आंखों में, 
हर कदम परं खड़ा वीरानापन, 


P उगलियो के लहू रहे नाखून, 
. हाथ मेँ दूसरों की गर्दन है । 
` आदमी-आदमी क्यों दुश्मन हैं ? 


- कु. गीता रक्षानो 
आगरा (उ. प्र.) 


( X9 
NIS 
सर्व उपमा योग्य परम spi १०८ स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के 


जन्म महोत्सव के मंगलमय अवसर पर आपका 
gram अभिनन्दन करत हैं ۱ 


Ho पुरषोत्तमदास माधवदास 


( थोक कपडे के व्यापारो ) 


पुरोहित जी का कटला, जयपुर-३ 


श्री सतनाम साक्षी । s= B. श्री राधा गोविंद ۱ 


Phone : 78847 
sus ति कर ठो हाऊ м 
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हमार यहां शादी व पार्टियों में हर समय नई डिजाइनो में तरह-तरह 

के झाड़ व जनरेटर किराए पर मिलते Ba 
कुपया एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें | 
विद्याधर जी का यस्ता, पहला चौराया 
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर | 
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संगात्संजायते काम: 785ھ‎ 
क्रोधाद भवति समोहः संमोहात्स्मृत्ति भ्रमः | 
---आस्क्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना 
से क्रोध । क्रोध से मूढ़ता और ' मूढ़ता से मति भ्रष्ट हो 
जाती 2 । जिसकी मति मारी गई, उसका बाकी क्या 
बचा ? उसमें भला बरा सोचने की शक्ति ही नहीं रह 
जाती ё | 


प्रत्येक व्यक्ति _ 
Ar BEND संत ने कहा है यदि क्रौध रूपी दुश्मनको | 
व्यास सभी स्वाभाविक _जीत लिया तो सारे दुश्मनों को जीत लिया । यदि 8 А 


रूपी दुश्मन जीत गया तो सारे दुश्मन जीत गये। | 
शास्त्रों में क्रोध को चांडाल की संज्ञान दी. -J 
गई हैं। 58 cs ह E 
| पुराने जमाने की बात है गंगा के किनारे कोई 
साध अपनी मण्डली के साथ निवास करते थे, एक दिन 
साथु आश्रम के निकट बने qub घाट पर जप कर रहे 
à | उसी समय एक पंचम चमार उस घाट पर अपने 
कपडे धोने लगा । वह साधु से काफी दूर 5 - 
` e रहा था । परन्तु संयोगवश पानी के कुछ 9 साधु . 
~ ~ पर पड । ۹ उसी समय जप छोड़कर बुरे शब्दों 
` का प्रयोग करते हुए चमार को मारा ¦ चमार साधु सै 
बलशाली था परन्तु वह अपने क्रोध को पी गया और 
हाथ जोड़कर माफी मांगी ۱ साधु एक तो ۶ 
स्ते मलिन हो गएथे और चमार को मारने पर 
उसके eqs से अपवित्रेता की gz हो गई तुरंत घाट 
वर जाकर नहाने लगे, इधर चमार को भी नहाता ۰ 
देख gamer cu और अधिक वढ गया और उस ہس‎ E. 
चमार से कहने लगे--अरे नीच में तो तुझसे छू 


जाने की वजह से फिर तहा रहा हूं पर तू क्यों नहाता 
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विनोबाजी बतलाते 3-927 आये तब ggd 
मिश्रो की डली डाल दो 1 चसते रहो, ज्यो-ज्यो डली 
पिघलेगी, क्रोध भी पिघलता रहेगा । 


महात्मा गांधीजी ने कहा है--अपने किसी काम 
के लिए दसरों से न कहो, सदा ईश्वर को याद रखो | 

मरे विचार से क्रोध को दूर करने का सब श्रेष्ठ 
उपाय यह है कि हम किसी से किसी भी प्रकार को 
कामना न रखें । क्योंकि जब हम किसी से धन या मान 
वी आशा करते हैं और हमें उससे dg प्राप्त नहीं होता 
तो हमें उस पर क्रोध भा जाता है और हम कहते हैं कि 
अभुक व्यक्ति ने मुझे अभुक वस्तु देने का वचन दिया था 
और अमुक व्यक्ति ने मुझसे सम्यक रीति से व्यबहार 
नहीं किया ۱ इसलिए जहां तक हो मके शीघ्र ही मन से 
मांगने का भाव निकाल दिया जाय और यदि भाव नहीं 
जाता है तो केवल भगवान से ही याचना करनी चाहिये, 
किसी अन्य से नहीं । क्योंकि जितने भी संसार में बड़े 
दानी कहलाने वाले लोग हैं वे भी उसके सामने याचक 


- बनकर खड़े रहते हैं और वह सबकी कामनाओं को 


अकेला हो पूण करता Ë | ऐसा ही यह श्रुति का मन्त्र 


कहता ё | 
एको बहूनां यो विग्धात्ि ۱ 


وا ( 


. वह बोला>--मैं भी छू गया हूं । 
“तु किससे छू गया है” 
पंचम चमार वोला-~*चांडाल से |” 
अब तो साधू के क्रोध की कोई सीमा न रही। 
उन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी और चमार से कहने लगे 


पापी कहीं के तू मुझसे चांडांल कहता है । तेरी यह 
मजाल | 


चमार ने कहा “नहीं महाराज आपको तो मैं परम | 
च डाल तो आपका क्रोध है जिसके 


षवित्र मानता Z. 
स्पश के कारण में दुबारा नह! रहा हूं | 


उसके इस उत्तर से साधू को ज्ञान आया और 
अपनी नीच करतूत के लिए उस चमार से माफी ۱ 


अतः इस प्रकार हमें कई उदाहरण देखने को 
मिळते हैं जिसमें क्रोध का परिणाम बहुत बुरा होता है 
और क्रोधी को इसका परिणाम भोगना पड़ता ही है अतः 
क्रोध को शांत करने के लिए भरसक प्रयास करना 
चाहिए इस बारे में विद्वानों की निम्नलिखित राये है-- 


— X سے‎ 


— ]8 कृष्ण परमहंस 


* 


कवि ने ईश्वर-भबित की तुलना बाघ से की है । जिस प्रकार वाघ पशुओं 
का भक्षण करता है, उदी प्रकार ईश्वर-भक्ति भी मनुष्यों को फंसाने वाले सारे शत्रुओं 


भक्षण कर जाती हैं--लोभ और क्रोध पूर्णतः नष्ट हो जाते ۱ 
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z ыа رہ ھب‎ i — हिन्दू है? 


उसने दो सिगरेट मुझे दे दिये । एक को मैंने बही 
सुलगा लिया और फिर आगे बढ गया । 

बाबूजी ! अभी मैं चार-पांच पग ही आगे गया 
था, कि पीछे से जोर से आवाज आयी 'बाबजी ۳ 


बाकी 48 तो लेते जाइये । | 


मैं विस्मित था, कि वह बाकी पैसे कंसे देना चाहता 
है । मैंने अपनी जान में उसे केवल इकन्नी ही तो दी थी । 
उसके पास जाकर मैंने कहा-भई ! कहीं गलती हो 
रही होगी-। मैंने तो तुम्हें केवल एक आना ही दिया 


था | 


नहीं बाबूजी ! उसने а= श्रद्धा भिश्रितःशब्दो में 


कहा, आपने, جو‎ aw (एक чаї दिखाते हुए) दी 


थी, इसलिए आँप तीन आने लेते जाओ ۱ 


कुछ सोचते gu मैंने वह चवन्नी पान वाले बिहारी 
Ялга ले ली; ओर उसे एक इकन्नी दे दी । उसी समथ 
में. अपने दफ्तर की ओर लौट पड़ा, और जल्दी-जल्दी 
कदम बढ़ाता हुआ उस फल बेचने वाले के पास पहुंच 
sar r 2 к Ссс 
1 و‎ 

मैंने बडे आदर से कहा, बाबा जी । आपने गलती 
: चवन्नी, इकत्री समझते हुए मुके देदीथी। इस 


, तरह आपने मुके सात आने दे दिए थे। चार आने के 


ал मोल लेने के बाद अठन्नी में से чї सिर्फ चार 
आने атча मिलने चाहिए थे, इशलिए यह आप चवन्नी 
ले ले और EFF दे देवें. । 

ялт आप हिन्दू है ? उसे айча ने Жалаа 


39 मैंने उसे कहा एक आने के सिगरेट 


बात उक्तसमय की है, जब हमारा देश स्वतन्त्र नहीं 
हुआ था, अग्रजो का शासन था ۱ उन दिनो अमृतसर | 


में फल बेचने का काम परम्परा से मुसलमान लोगो के 
हाथो में था, उन्हीं दिनो की बात है कि हमारे दफ्तर के 


पास पीपल के वृक्ष के नीवे एक वद्ध मुसलमान कई 

वर्षो से फल बेचा करता था ۱ उसका स्वभाव बहुत 

. अच्छा था | उसकी सफेद दाढी से प्रतीत होता था, कि 
उसका मन भी बहुत wa हाँगा । हम सुना करते थे, — 


कि वह हिन्दू और मुसलमानों मैं भेद नहीं समझता था | 


दफ्तर के सभी बाबुओसे वह अपने बच्चो की तरह 


. व्यवहार करता था, यही कारण था, कि 0 
से पर्याप्त आय होती थी । 


E: दिन दफ्तर में काम की अधिकत। के कारण. 


सन्ध्या बही हो TT ॥ शीत ऋतु. थी, अन्धेरा हो‏ جو 
रहा था, yè भूख सता रही थी।जातो में घर ही‏ 


रहा था ۱ लेकिन घर उस स्थान से एक मील की दूरी 


| पर था । पेट में जो चूहे कूद रहे थे; उनको कुछ न. कुछ 
अवश्य खाने को देना चाहिए, इस विचार से मैंने उस 
J वद्ध सें Е से अग्र मोल लिये । मेरी जेब में एक 


x . अठन्नो m स ری‎ गूर देने के बादमेरे हाथ पर ٦ 
_ चार सिक्के रख दिये । मैंने वे जेब में बिना देखेडाल а 
दिए, और आगे बढ गया । | 


E थोड़ी ही देर में अ ग्र मैंने समाप्त ۹ 
सिगरेट का शौक जागा । सिंगरेट वाले को तरफ एक 


Taa 
Lu ж Ww. 
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में सिलाई की जाती है। कपया एक बार अवश्य पधारें। 
sto त्रिलोर्कासह (मास्टर) 
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बाबा जी । वह ऐसा कह ही रहा था, कि मैंने उमे 
रोक दिया, बाबा जी ۱ आप यह फैसला कैसे दे सकते 


है कि लड़का हिन्दू न होता तो कभी эж बापस न 
करता । 


आपने भेरी बात काटी न होतो атт बाबा ने 
जवाब दिया, तो इस सवाल का जवाब खद-ब-खुद मिल 
जाता ۱ जरा ял! उस लड़के के किस्से के बाद दूसरे 
दिन गेरे मोहल्ले का एक मुसलमान वाकिफ लड़का 
कुछ फल खरीदने आया । मैंने जान बुझकर उसे एक 
चवन्नी ज्यादा दे दी । मैं यह इम्तिहान लेना चाहता था 
कि वह लड़का भी чачї वापस करता है या नहीं, 
लेकिन वह आज तक उस चवन्नी को वापस करने नहीं 
आया ۱ इसीलिए 8+ आपसे सवाल किया था कि आप 
भी हिन्द है 7 


Eí зип जी, तत्र मैते उसे बताया मेरा नाम गोपाल 


दास है । 
"MTS 255 ६२७३३) رو‎ à і ¦ 
و‎ $m पुरुषं ने एकै बार.फिर मेरी ओर देखा 
और айн स्वर मे बोला ऐसी ही खूबियों कीं वजह से 
आपकी कौम अगे वढ रही है ۳ | 

(O FU TTR साभार) 
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"y 6 “ La 
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ईसा Gi 
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भले आदमी होते है ۱ अंगर किसी मुसलमान लड़के + 


z से मेरी और देखते हुए पूछा ۱ 'इससे आपका 
मतलब ” मैंने सीधा उत्तर न देते हुए उससे яза 


आप नाराज न हो, आपके जबाव से मेरा एक 
हल हो जायेगा । 
73 धर जाने की जल्दी थी, किन्तु फल वाला 
53 जिज्ञासा में डाल रहा था ۱ इसलिए मैंने उससे कहा 
О आप फल 322-392 कौन से सवाल हल किया 
؟‎ करते हैं ? 
पिछले साल की बात है वह बुजुर्ग कुछ मृस्कराय! 
और कहने लगा 'एक लड़का मेरे पास आया । उसने 
मंक दुअत्री दी और छः पैसे के अग्र खरीदे । मुके उसे 
दो पैसे वापिस करने थे, लेकिन इसी तरह के झिल-मिल 
अ घेरे MA को पैसा समझकर मैं उसे 1 । 
. .ठीक आपकी तर т भी कुछ देरकें बाद मेरे पास 
आया और अठन्नी वापस कर गया । जब उससे पूछा तो 
उसने बताया frag हिन्दू लड़का ç qa दिन, से मेरे. 
दिल में यह ख्याल पैदा हो गया है, कि यें हिन्दू कितने 


पास यह 250 गलती से चली जाती, तो वह कभी 
атча न करता । Кз 
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— سے‎ का e > RARE: 
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मत्यु को शत्र की तरह नहीं वरन मित्र 
को तरह समझना चाहिये ۱ 


विषपान द्वारा मौत की सजा मिलने पर भी جع‎ 
राब कारागर में बड़ा प्रसन्न रहता था । उसे त्रन्त न 
मारकर 23 दिनो तक जेल में बन्द रखा गया ॥ पर 
उन दिनो में भी वह सदा के समान मित्रों को आत्मो- 
पदेश देता रहता था | उसे देखकर कोई यह नहीं सोच 
सकता था कि वह चन्द दिनों को मेहमान है अन्तिम 
दिन उसका एक प्रमुख शिष्य बड़ सबेरै उसमे मिलने 
गया तो उसे यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि सुकरात 
बड़ी गहरी नीद में शान्ति से सोया है। जब मित्र ने 
सुकरात मे इस सम्बन्ध में पूछा तो उसने यही वहा “मैं 
чеп को शत्र की तरह नहीं वरन्‌ मित्र की तरह समझ 
रहा हूं, फिर उसके आगमन से मझै अशान्ति अथवा 
शोक +9 हो सकता ё ।” 
जब विष का प्याला सामने लाया गया तो उसे भी 
उसने इस प्रकार पी लिया जसे कोई स्वादिष्ट पदार्थ 
हो । इस प्रकार उसने गीता के सिद्धान्त के अनुसार यह 
दिखला दिया कि-“यह शरीर तो आत्मा के ऊपर एक 
3.3 के समान 2 | जब यह जीण या अनृपथोगी हो जाय 
तो इसे बदलकर दूसरा नया शरीर धारण करने में कोई 
बुराई या جج‎ को बात नहीं हो सकती ।” इस सिद्धान्त 
की सत्यता को हृदय में धारण करने के कारण उसे 
मरते समय किसी प्रकार का भय और कष्ट नहीं ۱ 
बह अपने आत्म-बलिदान द्वारा हमको यह शिक्षा दे गया 
कि जीवन उसी का सफल और सार्थक है जो सदैव 
सच्चाई षर डटा रहता हैं और कंसा भी संकट आवे 
उसके विपरीत आचरण नहीं करना 1۱ 
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О жо सोनी 0 
ग्वालियर 


ET > 
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संसारी सागर कसे पार करे ? 
गुरू आज्ञा से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है । 


बहुत समय की बात है जब श्री गुरु नानक देव जी 
सारी सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे तब एक बार भाई 
मरदाने ने श्री गुरुनानक साहिब से चरणों में ब्रिनय 
किया कि हें सच्चे पादशाह हमने लंका नहीं देखी जहां 
श्री रामचन्द्र जी ने चढ़ाई की थी ? श्री ग्रु नानक देव 


जी महाराज ने कहा कि भाई बाला और मरदाना आप 


दोनो आंखे बन्द करे । दोनो ने आखे बन्द करली | 
जब उन्होंने श्री गुर महाराज की आज्ञा पाकर आंखें 
खोली तो वे समुद्र के किनारे खड़े थे श्री गुरुनानक देव 
जी ने कहा कि हमारे पीछे-पीछे चळे आओ और मुख 
से वाहिग्रु-बाहिग्रु का शब्द उच्चारण करते जाओ | 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज समुद्र पर इस प्रकार 
चलने लगे जसे धरती पर चलते है बाला और رج‎ 
भी पीळे-पीछे चलने लगे श्री गरु महाराज जीको ओ 
अ म-सोहमं' जपते देखकर मरदाना भी वाहगुरु-वाहगुरु 
छोड़कर 'ओअ म-सोहमं” जपने लगा । "SIS म-सोहमं' 
जपते ही मरदाना समुद्र में गोते खाने लगा । तब श्री 


गुरु नानक जी ने कहा मरदाना те को करनी की और 


नहीं देखना चाहिए बल्कि गरु के वचनो पर चलना 
चाहिए जो तुमको कहा है वही करो जब मरदाना वाहि 
15 वाहिगरु कहने लगा, तब फिर पहले की तरह पानी 
पर चलने लगा ۱ इसी प्रकार हमें भी अपने सर्तगुरु 
महाराज के आज्ञा अनुसार चलना चाहिये यदि हम नहीं 
चलेंगे तो हम भी इस संसारी समुद्र में गोते खाते रहेगे 
यदि गुरु महाराज के वचनो को मानकर चलेम तो इस 
संसार के भव सागर से पार हो जायेगे । 


संकलनकत्ता--दयाराम ककरेजा 
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यह सब होता रहा, इस सब दोड-धूप के अन्दर 
एक प्रेरणा थी श्रीकृष्ण की ۱ हां ! श्रीकृष्ण ! ! तुम्हारी 
ही प्रेरणा थी । तुम हृदय में बंठकर यही प्रेरणा कर 
रहे थे कि मैं सच्चा सुख पाऊ, सच्ची शांति पाऊ 
और अपने स्वामी की सन्निधि में जाकर अपने “प्रियतम 
का आलिगन पाकर सवंदा के लिए उनके हृदय से सट 
जाऊ--एक हो जाऊ । यह इच्छा तुम्हारी दी हुई इच्छ 
थी; परन्तु मैं इतना पागल था कि यह नटीं समझ न्हा 
था--यह इच्छा किसकी दी हुई है। यह भी नहीं समझ 
पा रहा था कि किसके पास जाने से यह इच्छा पूरी होती 
है ! मैं बिना जाने अनजान पथ से चल पड़ा और 53 
लगा. उन विषयों में सुख और शांति को, जहां स्वप्न में 
भी उनके दशन नहीं हो सकते ! 


` परन्त अब मैं समझ गया । यह कसे कहूं कि मैं 
समझ dar? तुम्हारे प्रेमियों से. सुनता हूं, तुम्हारे 
प्रेमियों ने जो कुछ तुम्हारा संदेश सुनाया है, उससे ۳ 
मान करता हूं कि मेरी इच्छा, आनन्द और सुख की 
अभिलाषा सच्ची थी। फिर भी मेरा मार्ग ठीक न था | 
मैं मरुस्थल में पांनी g Z रहा था । में संसार में सुख के 
लिए भटक रहा था ۱ भॅलां संसार में सुख कहां ! भटक 
चुका, खूब भटक चुका, जान गया कि सुख तो तुम्हारे 
चरणों में. ही है । अब प्रभो. ! बुम्हारे चरणों में आ 
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श्री कृष्ण ! मुके मालूम नहीं, कुछ-कुछ मालूम 

होने पर भो याद नहीं आता कि मैं तुमसे कुछ faget 
हुआ हूं ! युग पर युग बीत गये, जन्म पर जन्म बीत 
गये ۱ कभी तिनका होकर लोगों के पैर के नीचे कुचला 
जाता, रहा» क्रभी [लकड़ी -बनकर आग में जलता रहा, 
कभी कीड़े-मकोड़ बनकर लोगों को सताता रहा, कभी 
समुद्र तल की उत्ताल तरंगों में बहता रहा और कभी 
अनेकों पगु-पक्षियों की योनियों में पैदा होकर लोगीं के 
द्वारा विताड़ित होता रहा, न जाने किस-किस को पुकारा, 
किस-किसके चरणों में शरण ली, परन्तु तुम्हें नहीं 
पुकारा । कई बार 'त्री होकर लोगों का भोग्य बना 
और न जाने कितनी बार पुरुष होकर £#तनों की चाप- 
लुसी करता रहा ۱ श्री कृष्ण ۲ एक बार भी संच्चे हृदय 
सें मैंने तुःहारे चरणों की शरण नहों ली । एक बार भी 
आतंस्वर से तुम्हें नहीं पुकारा ! पुकारने की इच्छा भी 
नहीं हुई ! मैं जलते हुए लोहे के 23 को अमृत समझकर 
पीने के लिए दौड़ा, उससे जलकर जलते हुए सोने- के 
23 की ओर दौड़ा, उससे लौटकर खारे समुद्र में कूद 
पड़ा और वहां भी भूखा प्यासा रहकर अनेंक जल- 
जन्तुओं से (аата हुआ कहां नहीं गया, किसके 
किसके दरवाजे पर मैंने सिर नहीं पटका ? परन्तु چ٦‎ 
at | एक बार भी तूने सच्चे स्वांमी की स्मृति 
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कर दो न ऐसा ही ! मैं чат के लिए 
तुम्हारे चरणों की सन्निधि पा जाऊ' । श्रीकृष्ण ! क्या 


` बहते हो ? भेरा हृदय कलुषित है । वह तुम्हारे आने 


बोग्य नहीं है । मेरी आंखें दूषित हैं। वे तुम्हारे दर्शन 
करते योग्य नहीं हैं, परन्तु मेरा वश क्या है? मेरी 
आंखों और हृदय को शुद्ध करने वाला और है ही कौन 


дя स्वयं पवित्र कर लो और आ этїї! यदि उनके 
ча होने पर ही तुम;आऔगै॥ तब तो मैं करोड़ों कल्पों 


में भी तुम्हारे दर्शनों का अधिकारी नहीं बन सकू गा | 
श्रीकृष्ण ! qm बड़े दयालु हो, बड़े भक्त वत्सल हो | 
तुमने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं प्रेम परवश 
Él परन्तु मै भुल कर रहा था, मैं भक्त नहीं हूं, मैं 
तुमसे प्रेम भी नहीं करता । मैं सच्चे हृदय से अपने को . 
दया का पात्र भी नहीं मानता ۱ कहाँ है भुझमें दीनता ? 
में तो अभिमान का पुतला हूं ۱ तब क्या मुझपर दथा नहीं 


' करोगे ! श्रीकृष्ण ! इसी अवस्था में तो मैं वास्तव में 


दया का पात्र g | यदि में अपने को दयापात्र समझता 
तब तो दया पात्र होता ही । उसमें तुम्हारी दयालुता 
заг होती ! मेरी दशा तो इतनी दयनीय-हो गई है कि 


“मैं अपने को दया पात्र भी नहीं समझता; इसलिए मैं 


और भी दया का पात्र हो गया है । जसे भयंकर रोग से 
ग्रस्त प्राणी उन्माद के कारण अपने रोग को नहीं 5 
पाता और इसी से लोग उस पर विशेष दया करते हैं 
аа ही अज्ञानवश अपने रोग को न समझने वाला. Š क्या 
तुम्हारा विशेष दयापात्र नहीं 7 


मैने तुम्हारी लीला सुनी है, मैंने तुम्हारी कथा 
सुनी है ۱ तुम पतितो को पतितपावन बना 
देते हो, अधमों को अधर्मो के उद्धार का साधन बना 
देते हो । तुम प्रेमियो के नचाने पर नाचते हो औरं वे 
जो-जो कहते हैं, करते हो । मैं तुम्हारे दरवाजे पर 


(तुम्हारे चरणों केःपास/लोंटकर तुमसे प्राथना कर रहा 


हूं ۱ उठा लो मुके, एक बार कह दो, तुम मेरे हो | 
अपना लौ नै प्रॅभ ! सब संसार तो तम्हारा है ही। तो 
क्या मुके ही बाहर रखना चाहते हो ? मैं भी तुम्हारा 


६१ 


7 - की तह में तो 
वाणी से तुम्हारी | 


( 
ہب‎ 
É । ये तुम्हारे लाल ача, ये तुम्हारे कमल से 
कोमल चरण 'सकँदा मेरे हृदय से सटे रहें, इनकी 


शीतलता से मेरे єл की धधकती हुई आंग शांत हो 


37 ۱ प्रियतम ! एक बार मेरे वक्षःस्थल पर अधने 
ыы 
गी ! 


मैं भी कैसा अज्ञानी हूं 
अब भी वि की. लसा हैं 
प्राथना कर रहा हुं | इसी से मालूम होता है श्रीकृष्ण ! 
कि तुम दर से ही मुके देखकर हंस रहे हो और मेरे पास 
नहीं आ रहे हो । मैंने तुम्हारे प्रेमियों के द्वारा, तुम्हारे 


दूतों के द्वारा सुने हुए. सन्देश को: सच्चे रूप में अभी | 


नहीं किया हैं । थोडी देर के लिए उन सन्देशो को 


Tq लेने पर भी मन ने उन्हें ठीक -रूप से ग्रहण नहीं. 


किया है | यदि मन तुम्हारे सन्देश को सत्य-मानता, 
उसका विश्वास हो जाता कि सच्चा रस तो श्रीकृष्ण के 
'मरण में ही है । यदि. वह अनुभव'कर लेता कि विषयों 
# रस नहीं है, तो फिर वह कभी स्वप्न में भी विषयों 
ही ओर नहीं जाता, तुम्हारे चरणों का5रस लेने में ही 
re होता । ऐसाहनही होता जैसा कि 83 की आज 
व्थति है । श्रीकृष्ण! чүй करूळ ही क्‍या? मन को 
ғатат मेरे हाथ में तो है नहीं, वह बडा बलवान है 

पने हठ पर अडा हुआ ё ۱ काम, क्रोध, लोभ आदि से 


'संने दोस्ती कर रखी है, वह तुम्हारा सन्देश सुनकर. 


तुम मेरे हो, मेरी सेवा में रहा, एक 


BIS Xi में क्यों देर करते हो ! स्वामिन्‌ ! 


तुम मुस्करा रहे हो । ٭‎ मुस्करा रहे हो ? क्या मेरे 


۲ अनसना करं देता है। सब कुछ देखतै-सुनते हुए भी 
मागं से चलने लगता g जिससे चलने का êê 


[ख हो गया ё! 


इसका एक उपाय ё, तुम सन्देश मत ۲۱ 
, स्वयं आओ, मेरी बात तो सुन ही रहे होन! 
क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ 

देर के लिये मेरे हृदय में आकर-बेठ जाओ. भौर 
के स्थान पर अपने महं से तुम मन को आदेश 


“भी मुके छोड़कर मत जाया करो । मेरे सवस्व, ۶ 


यू बह तुम्हारी आज्ञा भानेगा । मेरा 


है, तुम्हारी आज्ञा 3377 ۱ 
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सत्गुरु स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के ८५ 9 जन्म महोत्सव के उपलक्ष पर 
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माधोगंज छापाखाना के पास लश्कर 
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दो, कि सारा हृदय आंसू बनकर आंखों को धो डाले और 
आंखें सवंत्र, सवदा तुम्हारी अनूप रूप राशि का 3 
पीकर छक जायं । 


प्रभो ! दे दोन अपने लिए व्याकुलता ! मैं 
तुम्हारे लिए तड्पता हुआ WHIG ۱ 


श्री कृष्ण ! ये आंखें तुम्हारे अतिरिक्त और किसी 

को क्यों देखती हैं चाहे तो तुम इनके सामने आओ 
और चाहे इन्हें जला दो ۱ यह वाणी दूसरे का नाम क्यों 
लेती है ? चाहे तो इससे. तुम्हारा ही नाम निकले और 
चाहे यह नष्ट हो जाय ۱ श्रीकृष्ण ! मेरे काव तुम्हारा 
ही मधुर आलाप सुने, तुम्हारी ही बांसुरी का तान सुने, 
या.बहरे हो जायं । मेरी चित्तवृत्ति और किसी को न 
देखे, सुने, न स्पशं करे । मेरी क्यों ! यह तुम्हारी ही 
दयालु प्रभू ! मेरे प्रेमी प्रभु ! लगा लो न, रहा नहीं 
ES | विवश हो रहा है चित्त, एक बार तो कृपा कर . 
दो.। कृपा तो तुम्हें करनी ही ё । बिना कृपा किये तो 
तुम रह ही नहीं सकते, फिर देर क्‍यों कर रहे हो 7 
अभी कर दो न? gg و‎ एकटक अंख़ खोले,"मुहं 
बाये तुम्हारी ओर देख रहा हूं । मेरे प्यारे कृष्ण ! - 
प्यारे कृष्ण ! कृषण ! कृष्ण ! жет! 
(“भक्ति सर्वस्व’ से साभार) 


Jk 9k Ж 


बचनामत-वर्षा 


अज्ञान पर ! gi, मैं हंसने ही योग्य हूं तुम ही इशारा 
कर रहे हो न कि तू तो मेरा है ही, सभी अवस्थाओ में 
मेरा रहा, मैंने कभी तुके छोड़ा नहीं। तुम यही कह 
रहे हो न नाथ ! कि чїч करते समथ भी मैं तेरे साथ 
रहा । तेरे पडे बड़ा होकर qh देखता रहा, एक क्षण 
के लिए भी तुके-नहीं छोड़ा । में तफे ян करता हूं feq 
तुने ही मुके छोड़ दिया है, मेरी ओर से आंखें बन्द कर 
करली हैं, संसारकी सुन्दरता पर मुग्ध होगया है और मेरी 
ओर देखना ही छोड़ दिया है। सत्य है प्रभो ! तुम्हारा 
कहना ठीक है, तुमने و‎ नहीं छोड़ा, तुमने सुझ पर 
अमृत की वर्षा को । मेरे साथ तुम्हें ऐसे स्थानों में भी 
जाना पड़ा जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था । परन्तु हे 
अनन्तस्वरूप ! अब मेरी त्रुटि पर, मेरे अपराध पर 
दृष्टि मत डालो) यह शरीर, ये इन्द्रियां, ये प्राण, मन, 
बुद्धि, अहंकार. आत्मा जो कुछ भी मैं था, हृ और 
होऊ गा, वह सब्र तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और 
लुम्हारा ही होगा । अब ऐसी कृपा करो कि मैं इस सत्य 
qx स्थिर हो जाऊ और प्रतिक्षण तुम्हारे चरण-कमलों 
को अपने हृदय а सटाये रहूं। मेरे जीवन सववस्व ! मेरे 
gre के प्राण । मेरे स्वामी ! मेरे हृदय में प्रेम की 
ऐसी ज्वाला जगा दो, जिसमें मेरी सारी अहंता और 
ममता जलकर खाक हो जायें | हृदय के मन्दिर में तुम्हें 
बैठने की जगह बन जाय । प्रियतम ! अपना. ऐसा विरह 


(1) महान विचार जब कमं में बदलते हैं तब महान कार्य होते Š । 

(2) धन-दोजत मित्र बनाती है, गरीबी उनकी परख करती ۱ 

(3) कठिनाईयां جو‎ परं आती हैं परन्तु बुद्धिमान हंसकर और मूर्ख रो x` मेलता जहै | 
(4) इन्सान का ठोकर खा कर गिरना पाप नहीं, ठोकर खाकर नहीं संभलना पाप है । 
(5) añ, ईश्वर तथा इन्सान के प्रति प्रेम से अधिक कुछ नहीं | 

(6) एक बार निकले बोल वापिस नहीं आ सकते, अतः सोच समझकर बोलो | 

(7) इन्सान की सबसे बड़ी रक्षक उसकी मां है, जिसके प्रेम व त्याग की कोई सीमा नहीं | 
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घमण्ड का अन्त में सदा “नाश” होता ё ١ 


(СКЕ) 
DFE HE DAE DEE DE E DEE DEE E वम पर म गे بو مود مود و نود مود‎ गय و‎ ОННО رد‎ eee 


zé 


श्री श्री १०८ सत्गरुस्वामी सर्वानन्द जी महाराज के जन्म महोत्सव पर हादिक अभिनन्दन करते 2 ۱ 


रा टेन «ЕГЕ‏ حرج 


हजोरा ग्वालियर--४७४००३ 


गर न 
4 


JA 
AN 


Stockists— ۱ 
GWALIOR, JIYAJEE, MODI, MAFATLAL, MILLS COTTON TERENE © 


टेरीन, afen ۱۲2۲ और काटन fea उचित qeu पर मिलने का एकमात्र स्थान 


प्रो० हरीश कुमार दीपचन्द फोन 8272 


ө? e d A 9. $2 A ७०१८ २००० ७००० e. өөө: जे 3७: ө १७: २७: > LE AAP ete: HE HY > Na 
-. 9: - 2 
7 КАКАС HANAN РЧР 
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